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पाठक महाश्य ! छीजिग्रे, श्रीमिनेन्द्रदेवकी झृपासे हम आ 
काशीनिवासी कविवर बादू इन्दावनजीका प्रबचनसार परमागम भ॑ 
'छेकर उपस्थित हैं। इसका एक वार आद्योपान्त खाध्याय करवे 
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दि आप अपनी आत्माका कुछ उपकार कर सके, तो हम अपन 
अ्रमको सफल समझेंगे। 


इस अन्यके मूलकर्ता श्रीकुन्दकुन्दाचार्य विक्रमसंबत्‌ 8९ 
नंदिसंधके पट्टपर विद्यमान थे, ऐसा पद्टावल्ियोंसे पता ठगता है 
आपके बनाये हुए ८४ आ्राश्रत (पाहुड़) अन्य कहे जाते है 
जिनमेंसे इस समय आठः*दश पाहुड़ उपछब्ध हैं। और उन 
पंचास्तिकाय, नाटकसमयसार, तथा ग्रवचनसार ये तीन बहुत प्रसिर 
हैं। इन तीनोंकी द्वितीयपिद्वान्तमें अथवा द्वितीय श्रुतस्कंधर्गें गणन 
है। और इनमे शुद्ध निश्यनयको प्रधान मानकर कथन क्रिया गय 
। है। इस प्राशतत्रयीमेंसे पंचास्तिकाय और नावकसमयसार छप चुब़े 
हैं। केवछ अवचनसार रह गया था, सो आज यह भी मुद्रित द्ोक 
| तयार है। यद्यपि मापावचनिका तथा मूलपाठके बिना इस अन्थक 
सर्वोगपूर्ण उद्धार नहीं कहछाबेया, तो भी यह नहीं कद्दा ज 
सकेगा कि, प्रवचनसार प्रकाशित नहीं हुआ है । हु 


इस अन्थकी संस्कृतमें दो टीकों उपछब्ध हैं, एक भीअमृत 
5 50207 20: न दम 050 


१ इन दोनों ही संस्कृत टीकाओंके छपनेका अ्बन्ध हो रहा है। 
३ इुन्दकुन्दके तीनों अन्धोंपर अम्रतचन्द्की ठीग़ायें हैं औः 


ये सब आप्य हैं। अश््तचन्द्राचाय संवत्‌ ९६३ में नंदिसंघ के पट 
पर विद्यमान थे । 
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न प्रवचनसार | 
ँ अन्द्रसूरिकी, तेस्दीपिफा टीका और दूसरी ओीजयरोनाचार्य- 
+ की टीका । इनमेंसे तत्तदीपिका टीडाके आधारसे आगयनियाती | 
| लर्गीय पेडित द्ेेमराजजीन विकम "संबत्‌ १७०९ में शाह 
जहाँ बादशाइके राज्यकाठमें मापा वचनिका बनाई है | और 
इसी सपा बचनिकाके आधारसे काश्ीनिदासी कविधर इन्दाबन- 
जीने यह पद्रबद्ध टीका बनाई है | यह टीका उन्दोंने संबत्‌ 
१६९०५ में अथोत्‌ आजसे ६० वर्ष पहले पूर्ण को थी । 
कविवर इन्दाववमीका जीवनचरित्र जोर उनके पन्योंकी मा 
छोचना हमने जैनहितैपीके गतबर्षके उपद्ारमन्य पृन्दावन विला: 
संभे खूब विखारस की है। इसलिये अब उसकी यहांपर पुनयाश्त्ति 
करनेकी आवश्यकता नहीं जान पड़ती ।' जिन मदाशयोंको पढ़नेकी 
रुकि हो, वे उक्त अन्य गंगाकर देख के | 
इस भन्थकों हमने दो इस्तलिखित प्रतियोंके अनुसार संशोषन 
करके छपाया है। मिर्नमसे एक तो कविवर ब्रन्दायनजीडी खर्य 
दाथकी लिखी हुई प्रथम श्रति थी, जो हमें फाशीके सरसतीर्मणा- 
| रसे पाप्त हुई थी और दूसरी करहछ निवासी पंडित धर्मसद्धायजीडे | 
|| द्वार प्राप्त हुई थी। यह दूसरी प्रति मी पहडीके समान प्रायः घुद्ध 
है. और शायद पहली प्रतिपर्से ही नक की हुई है। 
३. कविवर बन्दावनजीकी ठेखनशैडी आदिसे अन्त तक एक सी 
। नहीं मिठती। उन्होंने एक ही शम्दकों कई अकारसे छिखा है। में 
/ में, तेंते ते, कै के, नहि नहि नही, दोहे हद दोदि, हो 
१ यह टीका बम्बई यूनीवर्सिटीने अपने 
| में भरती की है। के 22% उजत शेर 
रूप देमराजजीने भी तातों प्रन्योडी साप्रा वदनिका बनाई है। 
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कंविवर्वन्दावनविरचित- ््‌ 


सैं, त्यों त्मीं, कछ्यो कधो, वि विष दिंषं, आदि जहां जैसा जीर्मे 
आया है ढिखा है। जान पड़ता है ऐसे शब्दों के छिसनेका उन्हूंनि कोई 
नियम नहीं बनाया था, विकर्पस थे सबकी शुद्ध मानते थे। उनके 
छेखमें श, प, और सकी भी ऐसी ही गट़वड़ थी। जहां कब्रिताके 
अनुप्रासादि गुणोंका कोई प्तिवन्ध नहीं था; वहां भी उन्होंने शुद्ध 
झब्दपर ध्यान देकर शकारादिका प्रयोग नहीं किया है। सर्वत्र 
इच्छानुसार ही किया है । वर्तमान छेखनशीछीसे विरुद्ध द्वोनेके , 
कारण हमने ऐसे स्थानोंम जद्दां कि तुकान्त अनुप्रासादिकी कोई ' 
हानि नहीं होती थी, शुद्ध शब्दोंके अनुसार ही शकार सकारका 
शोधन कर दिया दे । तें हें के के आदिंके संशोधनम कहीं २ , 
गूल ग्रतिके समान ही विकल्प हो गये हैं, तोमी जहां तक हम- 
से बन पट्टा है आदिसे अन्त तक एक ही प्रकारसे ठिखा है । 
कविवरकी भाषामें जहां तहां पुंलिंगके स्थानर्म ख्रीढिंग- 
का अ्योग किया गया है। सो भी ऐसी जगह जहां हमारे पाठकों- 
को अथपठा जान पड़ेगा । हमारे कई मित्रोका कथन था कि, 
इसका संशोधन कर देना चाहिये | परन्तु हमने इसे अच्छा न 
समझा | ऐसा करनेसे अन्यकर्ताके देशकी तथा समयकी भाषा- 
का क्या रूप था, इसके जाननेका साधन नष्ट हो जाता है | 
संशोधनकर्ताका यद्दी कार्य है कि, वद्द दो चार ग्रतियोपरसे 
ठेखकोंकी भूले जो अथ्ुद्वियां हो गई हैं, उनका संशोधन 
कर देवे। यह नहीं कि; मूलकर्ताकी कृतिमें ह्ली फेरफार कर 
डोडे । खेद है कि; आजकल बहुतंसे अन्धप्रकाशक इस नियमपर 
बिलकुछ ध्यान नहीं देते हैं । 
पहुंडे यह्द अन्य मूठ, संस्कृतदीका और भाषावचनिकाके साथ 


४52७७ ४७७०॥४७७४४ ००७6 %७४४ ४... 


*अ5 ७०० अं चा -33 
| + 


बल शिया 


काल 


| 
रा 


(&+++०+४) 


पर व कल 


(0३०००++ 


न्न्् 


'« “**क 


< 


हु 


अमिनईकब-तन्पफ्रपसई३३०+++ के नया4क्‍त++>लिय3३९५+-+स<क 3399 9:2९३३+++२-२३९००*नके 


49 अवचनसार । 


'+कने+/ 





फ3+६६६००५९+३:६] 


रेस <€++ ५ 


हपनेंके लिये सयचन्द्रजनशासमाठोके अरबंधकर्ताओंने लिखवाया था। 
परन्तु जब टीका तयार न हो सकी और श्ास्तमाठाके दूसरे सेचा- 
| ठककी इच्छा इसे अकाशित करनेकी न दिखी, तब इसके एथक्‌ 
4 छपनेका प्रवैध किया गया | केवठ ग्राथा और उनकी संस्कृतछाया 
॥॥ 'देनसे संस्कृत नहीं जाननवाढकी कुछ छाम नहीं होगा, ऐसा 
4 सोचकर इसमें केदछ मूठ ग्राथाओंका नम्बर दे दिया है! इससे 
| जो ढोम मूठ्मन्य तथा संस्कृतटीकासे अर्थ समझना बार्हेग, उन्हें 
4 छाम होगा। 
$ इसे अन्यकी टीकाओंम अत्येक गायाके प्रासम्मे शीर्षक 
के रूपए छोटी २ सी उत्थानिकार्ये हैं । यदि वे इसके साथ लगा दी 
जातीं, तो बहुत लाम होता । परन्तु ग्रन्थेके कई फार्म छप झुकने- 
। पर यह बात हमारे ध्यानमें आई, इस लिये किर कुछ न कर सकें।* 
पाठकगण इसके हिये हमें क्षमा करेंगे । यदि कभी इसकी दूसरी 
| आदृत्ति प्रकाश करनेका सौमास्य प्रात हुआ, तो यह चुद पूर्ण 
(६ कर दी जाब्रेगी। परन्तु जैनसमाजमें अन्थोंका इतना दर ही 
१ कहां है, जो ऐसे अन्योकी दूसरी आवृत्तिको आशा की जावे । 
| हम ऊपर कह सुके हैं. कि, यह मन्य मूठभन्‍्थका अबुबाद्‌ 
नहीं, किन्तु टीकाका पधाल॒वाद अथवा पथमयी टीका है | इसमें 
पंडित द्वेमराजजीकी बचनिकाका आय। अनुवाद किया गया है। 
ऋद्दी २ तो वचनिकाका एक शब्द भी नहों छोड़ा है। हमारी 
| ईसा षातपर विश्वास करनेके 'ठिये प्र ठकोंकों तीसरे अधिकार- 
की २३ वीं गरायाकी कविता पंडित हेगराजजीकी बचनिका- 
ई से मिछाकर देखना चाहिये | वचनिकाके साथ इस अनुवाद- 
4“के दो चार समान मिठाकर दिखाने और उनकी आझोचना करने- | 
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का हमांसा विचार था, जिससे यह, शात हो जाता कि कविवर 
बुन्दावनन सूछ अन्थके तथा टीकाओंके अभिप्रायोंकी कहांतक 
'समझकर यह अनुवाद किय़ा दे । परन्तु खेद है कि, अवकाश न 
| मिलनेसे यह विचार मनका मनहींगे रह गया। 
हई.. इस अन्य शुद्ध निश्रयगयका कथन है । इसलिये इस 
| भ्न्थके खाध्याय करनेके अधिकारी वें ही ढोग हैं, जो जैन- 
$ धरे निश्रय और व्यवहारमारगके मर्मश हैं । व्यवहार और 
॥ निश्चयका खरूप समझे बिना इस अन्यक पाठक अथैका अनर्थ कर 
सकते हैं | और उनकी वही गति हो सकती है, जैसी समयसारके 
; अध्ययनस वनारसीदासजी की हुईं थी | अत एवं पाठकोंको 
| चाहिये कि, नयमागेका भटौभौति विचार करके इसका खाध्याय 
;' करें, जिसमें आत्माका यथार्थ कल्याण हो | 
| इस अन्यक संशोधनमें जहांतक हमसे हो सका है, किसी 
६ ग्रकारकी घुटि नहीं की हैं | तो भी भूछ होना मजुष्यके लिये 
रे. एक सामान्य बात है | इस छिये यदि कुछ अशुद्धियोँ रह गई हों 
) तो विशेषज्ञोंदों सुधार करके पढ़ना चाहिये. और हमपर क्षमा- 
भाव धारण करना चाहिये | अछ्मतिविस्तरेण विशेषु-- 
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कील जे अन न्श 
*३* नमः सिद्येज्यः | है 
ऑनमोउ्नेकान्तदादिने जिनाय | ] 

| *पीठिका । | 
। ैढ 


मंगरलाचरण--पदपद्‌ । 
सिद्धिसदन बुधिवदन, मदनमदकदन दहन रज। ? | 
लूब्धि लप्तन्त अनन्त, चारु गुनवंतत संत अज ॥ ु 
दुविधि घरमविधि कथन, जविधि-तम-मथन-दिवाकर । _' 
विप्त निध्करतार, सकछ-सुख-उदय-सुधाधर ॥॥ 
शत्तइन्द्रबून्द पदवंद भव, दन्द फनन्‍्द निःकन्द कर । 
ज्रिशोप मोप-मग-पोष निर-दोष जयति जिनराज बर ॥ १ ॥ 
दोद्दा ॥ | 
सिद्धशिरोमनि सिद्धिमद, झुद्धचिदातम सूप । 
॥ शानानंदसुभावमय, बंदन करहुं जनूप ॥ २ ॥ 
$ नम्रों देव अरहंतको, सहित जरनत चतुष्ट । 
| दोपरहित जो मोपमय, भाषि करत सुस्त पुष्ट॥ ३ ॥ 
जाचारज उवझ्ाय मुनि, तीनों सुगुरु मनाय | 
शिवमंग साथत जतनजुत, बंदों मनवचकाय || ४ || 
#जअथ धीप्रवचनसारपरमामम जध्यात्मविद्या श्रीमत्कुन्दकुन्दा- द 
चार्येक्त मूलप्राइतगाथा ताकी संस्कृतरोका ध्रीअमृतचम्द्रआचार्य 


करी ताकी देशमापावचनिक्य पांडे हेमराजेजीने रची दे 4 ताहीकेः 
अजुसारणों इन्दावन 277 डिखे है । (अगमप्रति) ५ 
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कर पीठिका । 

ऊन ्डडडििल कल ला न्‍ खा. 

ध सीमंपरकी आदि जे, तीमकर जिन बीस | | 
६ थब विदेहमें हैं तिन्हें, नमों समवध्त॒तईश ॥| ५ ॥ 

। घानी खिरत त्रिकाल जम, सुन्दिं सकल चेंदुँसेंग । 

|. कई झनित्रत अनुअत, धारदिं पुलकितअंग ॥ ६॥ 

| केई सहज सुमावमे, छीन होय सुनिदद । 

£ - तीनों जोग, निरोधिके, पांव सहजानंद ॥ ७ ॥ 

| इपभादिक चोवीस जे, वर्तमान तीर्थेश । 

|  तिनक्ो बंदत बूंद अब, मेटो कुमति कलेश ॥ ८ ॥ | 
| बृपभसेनकी आदि जे, अंतम गौतमखामि । 


चौदहसे त्रेपन सुगुरु, गणघरदेव नमामि ॥ ९ ॥ 
जनेकान्तवानी नर्मों, वर्जित सकलविरोष । 


)>+र44३++००+ 9 ८०:६6+०4९)०-९२२:६६५७+++३ 


६ चच्तु जथारथ सिद्धि कर, डारत मनमछ शोध ॥ १०॥ 

। जोई केवरशान दै, स्मादवाद है सोय | 

५. भेद म्तच्छ परोच्छक्ो, वरतत हैं अम खोय ॥ ११ ॥ 

|| बस्तु अनंत घरममयी, स्दवादके रूप 

की सो इकंत सो सघत नहिं, यों भापी मिनमूव ॥ १२ ॥ 

ई जेते घरम तिते प्रथक, गंह अपेच्छा सिद्ध | ई, 
ह रहितअपेच्छा सपत नहिं, होत विरुद्ध असिद्ध ॥ १३॥ | 
$ संहितअपेच्छा जो बचन, सो सब्र वस्तुखरूप । र 
रद्वित अपेच्छा जो वचन, सो सब अमतमकूप | १४ ॥ ॥ 


कर 


रू अनेकांव एकांतकी, इतनी है पदिचान । 
$ एक पच्छ एकांत मत, अनेक्वात सब थाने [| १५ || 


# ियसक+अरेप4९०: 


(दस 


कयनन 
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अनेकांतमतकी यहां, वरते नहिं शकांत । 

अनिकांत हू है यहां, अनेकांत निरआंत ॥ १६ ॥ 
सम्यम्श्ञान प्रमान हैं, नय हैं ताके अंग । * ? * 

साधनसाध्यद्शाविप, इनकी उठत तरंग | १७॥ 
: बस्तुरूप साधनविष, करत प्रमान प्रवेश ! 
|. नये द्वारद वरनियत , ताके सकछ विशेश ॥ १८ ॥ 
! लच्छबिषें ,जो बसत नित॑, छच्छन ताको नाम । 
जाके द्वार विछोकिये, लच्छ अवाध छलाम ॥ १९॥ 
' इत्यादिक जे न्याय मग, नयनिच्छेपविधान | 
"  जिनवानीसों मिलत सब, सुपरमेदविज्ञान || २० [[ 
$ तातें जिनवानी नमों, अभिमतफलदातार | ह 
मो मनमंदिरम सदा, करो प्रकाश उदार ॥ २१॥ 

मिल्ाइत्त । (आठ समण ) 

| सब चर्तु अनंत शुनातमको, जु यथारथरूप सुसिद्ध करे । 
| परमान गयौर निछेपद्शा करि, मोहमहाअमभाव हरे ॥ 
 जसु जादि सु अंत विरोध नहीं, वित रूच्छन स्वादसुवाद धरे 
॥ बह श्रीनिनशासनको मवि इंदू,जराबत प्रीति प्रतीति मर॥२२) 
| हैं दोद्दा 
| पुनि प्रनमों परअह्ममय, पंच परमगुरु रूप | 
[ जाम ध्यानतें पाइये, सहजयुखाशतकूप ॥ २३ ॥| 
॥ 
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; पीठिका 4 


छ् 
| भ्रादि अकार हकार पर, रेफनाद जुतर्विंदु ) 

तिद्धवीज जपि सिद्धियद, पूरन शारदईदु ॥ २० ॥ 
माया बीज नमों सहित, पंचवरन अमभिराम | 

मध्य बीज अरहँंत जमु, खधात॒धारसघाम ॥ २७५ ॥, 
निजघट-छीरसमुद्रमधि, मनअंबुज निरमाप | 

बे पत्र प्रति मध्य तस, औअरहंत सुथाप ॥ २६ ॥) 
स्वासोस्‍्वास निरोधिके, पूरनचंद्र समान, । 


४ रे 


शक 
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३. करों ध्यान भवि परंद जहेँ, झरत सुधा जमरान ॥ २७॥ ई 
| युनि वाचक इह्टि वरनको, ग्रुद्धवञ्न अरहंत । [ 
$ ._ सद्दित अनंत चतुष्ट तिहिं, ध्यावों थिरचित संत ॥२८॥ *ई 
५ इमि हड़तर अभ्यास करि, पुनि तिदि सम निजरूप । रू 
| ध्यावों एकाकार थिर, तवहिं होहु शिवमूप ॥ २९ || [ 
ये ही मंगलमूछ जग, सर्वोत्तम हैं येह | ॥। 
$ इनकी शरनागत रद्दो, उर घरि परम सनेह ॥| ३० ॥ ई 
रो) कै ऑन तत++ 

| , सल्यार्थ मोश्षमार्गप्रइन्चिका कथन | ! 
| श्रीमत बीर जिनिंद जब, ढीन्दों शियपुर गौन । ॥। 
६. तब इत बासठ बरस रगि, खुल्यो रद्दो शिवमौन ॥ ३१॥ * 
| गैतमस्वामी शिव गये, फेरि सुधम्मोत्वाम । हि 
] पति जम्बूसामी ढही, मुक्तिधाम अमिराम | ... नि जाचूलानी जी, बकियाद अमित [,३२ ॥ हु 


१०६) रही । 
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ऐसे पेंचमकालमें, बासठ वुरस प्रमान । 
रहो फेवरुज्ञान इत, अमतम-मंजनःमाव ॥ ३३ ॥ 
ता पीछे श्रुतक्रेवडी, भये पंच परधान । 
बर॒प एक शर्तके विष, पूरन ज्ञाननिधान ॥ ३४०॥ 
| तिस पीछेसों एकसो, व्यासी बरपमझार । 
ई  व्यारअंग दशपूवधर, भये ग्यार जनगार ॥ ३५॥ 
| बरप दोयसौ बीक्षमे, तिन पीछे मुनि पेच । 
६, भेये इकादश अंगके, पाठी समकित संच ॥ ३६ ॥ 
| तिस पीछेसों एकसी, ठौरै वरप मझार । 
चार भये अनगार वर, एक जेगके घार ॥ ३७ ॥ 
श्रीमेनसिद्धान्तोंकी रचनासम्बन्धी कथन | 
कवित्तउन्द (३१ मात्रा ) 


भद्गवाहु अंतिम श्रुतकेवलि, जब ठग रहे यहां परघान | 
तब ठग द्वादशांगशासनको, रक्षो प्रछपन पूरनज्ञान ॥ 

हूँ. निश्चय व्यवह्वाररूप जो, शिवमारगका सुखद विधान । 
सो परिवर्तत रक्ो जथार॒थ, थों भवि बूंद करो श्रद्धान ॥३८॥ 
तिस पीछे इत कालदोपतें, अंगज्ञानकी भई विछित्ति । 
तब कितेक मुनि शिथिलाचारी, भये किई तिन श्थक्‌ अवृत्ति। 
ई तिनसों श्रेताम्बर मत प्रगस्यो, रचे सूत्र विपरीत अद्दित्त । 


४ 


ई. सो अब ताई प्रेयट देखियत, यह विरोधमार॒गकी रित्त | ३५९. 


30७५३): ८६६-३४०५५०. 
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पीठिका । | 


| 

अब दरनें जिदि भोति इत, रक्षो जयारभपंथ । हि 
आीजिनसूत्र प्रमाण करि, सुखददझा निरमंथ ॥ ४० ॥ ) 
आऔोपाई 4 

जे जिनसूत्र सीख उर पारी । रहे आचरन करत उदारी ॥| ] 
तिनको रही जथारथ चरिया। तमा प्ररूपन श्तअनुसरिया ४१ | 
4 


री 


| 
| 
00 
[ 
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तेई परम दिगेवर जानो । सौचे अंथ पथ 5हरानों ॥| 

बद्धेमान शिवथान रह्दीते | छसो तिरासी वरप वि्तीते ४२ 

। दूजे भद्धबाहु आचारज । प्रगेटे तिदि मम शुनआारज ॥ * | 
तिनकी प्रिषाटीमें भाई । किते बरप पीछे मुनिराई॥ ४३ ॥ 

६ जिनतिद्धान्तनड्ी परिवृत्ती । करी जाहि विधि सुनो सुश्ची ॥ ; 

है अेपशक्षिरचित चचनिका पावन । सममसारतें लिखें सुदावन१ २ 

दोहा। 
एक भये धरसेन गुरु, तिनकी सुनो बखान । 
जैसो ज्ञान रक्षोी तिन्दें, श्रुतपयर्ते परमान | 9५॥ 


करखाएन्द (मात्रा २७) 


| 
| 


#>कद्री:२44+-२०क्रनन ३ 


< 


अग्रणीपूर्वके, पाँचवें वस्तुका, 
ई मद्दाकरमप्रकृति, नाम चौथा 
! ... इस परामृत्तका, श्ञानतिनको रहा, 


यहां रुप जंगका, जग तै था || 





भृपे. जयचडजीहत समयसारकी भाणटीका | 


सनम क्रनन<++न- ना ++ ५५9०-९६ 


2023 


+३«»-++रप्रर२२३९००००+केटर 











5 पीठिका 4 
। , . सो पराभृत्तको भूतबलि पुप्परद, . ४० ! 
| दोयमुनिको सुगुरुने पढ़ाया । ५8 25 
तास अनुसार, पटखंडके सूत्रको ; ! 
| « बाँधिके पुस्तकोमें मदाया [| 9६ ॥ ः 
। फिर तिसी सूतको, और सुनिवृन्द पढि, ,.....] 
तु रची विस्तारसों ता टीका । । 
( ,.. ,मेवठ् महाथवरू जयधवरू आदिक सु« । 
ईा सिद्धान्तवत्तान्तपरमान ठीका ॥ न 
['' , तिन दि सिद्धांतको, नेमिचंद्रादि- | 
! जाचाये, अभ्यास करिंके पुनीता | 2 
५. रखे गोमइसारादि बहु शाख यह | 
। प्रथमसिद्धांत-उत्पत्ति-गीता | ४७ ॥ है! 
| दोहा । रे 
ई जीव करम संजोगसे, जो संछ्तति परजाय । ठ 
| ताम्नु सुमुरु विस्तार करि, इह्ां रूप दरसाय ॥ ४८ || । 
१. शुनथानक जह मागेनां, वरनन कौन्ह दयाकू । 

[ भविजनके उद्धारको, यह मगर सुखद विश्ञाल ॥४९॥ ; 
5 कवित्त छन्द। ( ३१ मात्रा ) 

॥ यीयार्थिक नय प्रधान कर, यहां कथन कीन्‍्हों गुरुदेव | 


याहवीकी अशुद्धवन्याधिंक, नय कहियत है यों छखि छेव | 
॥ पुष्घदन्त । पु 8, ७०० हे मं | 








आम 
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४ ८ पीठिका । है 
| तथा अंध्यातमीक भाषा करिं, यद्द अशुद्ध निहचे नय भेव । 

$ तथा थादि विवह्यारहु कहिये, यह सब अनेकांतकी देव ॥५०॥ 
्‌ हितीयसिद्धान्तीत्पत्ति | कवित्तहन्द 

$ बहुरि एक गुणघर नामा मुनि, मये तिसी पथ परधान | 

| विनक्ी शानप्रयादपूनरका, दश्षम वस्तुका जिंतिय विधान ॥ 

5 विस प्रामृतका शान रहा त्व, तिनसों नागहस्ति मुनि जान। 

! तिन दोउनतें यंतिनायक झुनि, तिस प्रामृतको पढ़ा निदान ५१ 

$ तब यतिनायक सुगुरु कृपाकर, तिसही प्राइृतके अनुसार । 

सूत्र चूर्णिकारूप रचा सो, छह हजारका झास्र उदार ॥ रू 


ताकी टीका समुद्धरन गुरु, रची सु बारह सहस विचार | 
यों आचारज परंपरातें, कुंदकुंद मुनि ताहि निहार ॥५२॥ 
दोद्ा ॥ 


'+ ऊन 2:46% ८ 


९४ 


4७६७ $-२८:६६३+ब टेट बल 


॥ इस पिद्वान्तरहस्पके, कुंदर्कुद गुरुदेव | 

$. र॒सिक भंये जञातामये, नमो तिन्हें बसुभेव ॥.५३ ॥ 
|| जो दुतीय सिद्धांवकी, है उतवति पुनीत । | 
॒ परिषादी परमान्‌ करि, लिखी इदां निर्नीत ॥ ७४ ॥ ६ 
कु मनहरण (३३ बे ) )| 
२ है 
थार्मे. ज्ञाककी प्रधान करिके अग्रटपने, ॒ 
शुद्ध दरबारथोके नयकी कथन है । ! 
अध्योत्मवानी जातमाकों अधिकार यहें, है 
* यात्री शुद्ध निश्चैनन नाम है नयन है ॥| हू 
है १४0 आशा ७ आम 2 अल म .++०-+>केयन३+-०० 


| ##0॥8 
रु 


् 


#>कस्ट्ेट2+६६+७ : हि कप >ह सन्टल्टेए कल न कनक- कं 


22% कं 9 ७० ७2200: 7+ ०६ कं: बक।८ ८००४६ ४2202: कं & ४25 ७०० 


चीठिका । 


० र 
22203 





ई 


तथा परमारथ हू नोम याको जयेस्थ, 
| इहाँ परजाय नय गौंनता गंथन है । 
: * परबुद्धित्यागी जो खरूप शुद्धदीम रमे, « 
सोई कम नाश शिव होत थों मथन है॥ ५५॥॥ 
।( कवित्त ) 
या प्रकार गुरुपरपरातें, यह दुत्तीयसिद्धान्त म्रमान । ह 
( शुद्ध सुनयके उपदेशक इत, शास्त्र विराजत हैं परघान॥ 
| समयसार पेचास्तिकाय थ्री.-प्रवचनसार आदि सुमहान। 
कुंदकुंद गुरु मूछ बखानें, टीका अमृतचन्द्रकृत जान॥ ५६॥ ; 
कंविध्रा्थना । 
तामें प्रवचनसारकी, वॉवि वचनिका मंजु | 
छन्दरूपरचना रचों, उर धरि गुरुषदकेजु ॥ ५७ ॥ 
कहें परमागम जगम यह, कहूँ मम मति अतिहीन | 
शशि सपरझके देतु मिमि, शिक्षु कर ऊंचो कीन ॥५८॥ 
तिमि मम निरख सुधीटता, हँसि' कद्दि हैं परवीन । 
काक चहत पिकमधुर-घुनि, मूक चहत कविकीन ॥५९॥ 
चापाई । 
यह परभागम अगम बताई । मो सति जलूप रचत कविताई। ै 
सो रुख हँसि कहिंह मति घीरा। शिरिपसुमनकरि बेधत हीरा ६० ] 
द्वोद्य । | 
धार भंराल चहे जथा, भन्दिर्मेरु उठाव | | 
वालबुद्धि भवि बूंद तिमि, करन चहंत कविताब॥ ६१ ॥ र 


यु 


० थक 74 28५ 
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डे ० पीठिका । है 
|] पूरव सुकविसदायर्ते, मिनशासनक्री छोटे । | 
६ है यह साहस फीन है, मुमरिं मुगुरु मनर्मोहिं ॥ ६२ ॥ 
| मूहग्रन्थअनुसार जो, भाषा बने प्रबंध ! ॥॥ 

हो उपमा सांची फगे, “सोना और सुगंध” ॥ ६१॥ ४ 
चौपाई $ 


मैं तो बहुत जतन चित राखी) रचि दो छेद मिनागम घासी। 
पै प्रमाद्ते रुसि कहुं दूपन | शोषि शुद्ध फीजे गुतमूपन ॥९४॥| हा 


संज्न चाल मराल सम, औयुन तज गुन लेत । 
शएदेबाइन यारि तज, उयें पयपान फरेठ ॥ ६५ ॥ 
 घद॒पद । 
जय लरूगि वस्तु विचार करत, कवि फरान््य करनद्धित । 
ठब'लंगि विषयविकार रुकत, शुभध्यान रदत चित ॥ 
ऐसे निजद्ित जान, बहुरि जब जगमें ज्यापत । 
तब जे वॉचि सुन, तिन्द है शान परापत ॥ 
था निज परको द्वित हेत रुखि, बृंदावन उधम फरत | 
|| परमागम मवचनसारकी, छंदवद्ध टीका घरत ॥ ६६॥ 
अवचनचारपस्यस्तुति 
नंथ मय अनेकान्त दुतिधार | पथ पय सुपरवोध करतार । | 
छूय रूप करत सुघेरस घार। ज़य जम् सो भीमबचनसार ॥६७॥ रे 
| $ हम + ३ दूसरी शति में समासतः पाठ है । जा 


ह कर जा 
,>-5:3:46२0०४० 37६६4+०++क-य०५+ ५०२८६ 
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द्वादशांगको सार लु सुपदिदर 
सो संजमजुत गददत 
तासु देत यह झासन फरम 


झुदूदेद 

तासके अभ्यासंतत विद्या मदश्ठ 

गढ़ सो व्सै नदी झबुद्वि 4 दर ()॥ न्‍ 
देत हैं अशीस शीत्त नाव एड इट २5 
मोह-मार-खेड मारतंद 4२५२२. 

अुद्धबुद्धिवृद्धिदा 


डप, ने हैं, न हो, हि इंदईद 4ंद से ॥ दंड 
डेदि मुेच] ॥ 
ण-+-< 


। कब 
ज्द्नेट 
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श्र मवचनसार । 


रो आप परको द्वितकारी ! भव्य जीव आनन्दवियारी ॥ 

प्रवचन जलधि अर्थ जल ढैंदे । मति-माजन-समान जंऊ पैहै ७ 
दोहा + 

अम्वतचंदझत संप्तकृत, टीका अगम अपार । 





00०: -+अ कक 


+उ्रनरार 


3 ५ 2828 22 ऋअ+ कक 


। तिन अनुसार कह कछू, सुगम जरुप विस्तार ॥ ६ ॥ 
! (१) 

मतंगयन्द | 
|] 


श्रीमत वीर जिनेश यही, तिनके पद बंदत हो छव॒लाई । - 

बन्दत बरुन्द्‌ सुरिन्द जिन्हें, असुरिनद नरिन्‍्द सदा हरपाई ॥, 

जो चठ घातिय कर्म महामऊ, घोद अनन्त चतुष्टय पाई । 

स्रमे दुघातमके करता प्रभु, तीरथरूप त्रिलोकके राह ॥ छत. 
चापार । 

बरतत है शासन जब जिनकी । उचित प्रनाम प्रथम लिख तिनकी 

झुंदकूंद गुरु चन्दन कीना । स्वादवादविद्या परवीना ॥ ८ ॥॥ | 


५ 


20% हा 


(२) 
फ सनहरण | | 
ु शेष तीरथेश वृषभादि आदितेईस औ, ह 
|... सिद्ध सबे शुद्ध बद्धिके करेंडवत हैं । । 
जिनको संदेव सदगाव शुद्धसत्ताहीमें, | 
। 


हल 


्‌ 


त्तारनतरनको तेई तरंडबत हैं ॥ 


० 


325 8] 


तिने भक्तिभाव्सों हमारी दंडवत हैं ॥. ९ ॥ 
दोहा । के 
देव सिद्ध अरहंतको, निज सता आधार । 
सूर साधु उवझाय थित, पंचाचारमझार ॥ १० ॥ 
ज्ञान दरश चारित्र तप, वीरज परम पुनीत | 
येही पंचाचारमें, विचरदिं भ्रमण सनीत ॥ ११॥ 


“अलड+- 0स2६64० «*« 2२६६९ «४ 


<६6॥३+०३- 


 अ 
सा 


का (३) 
! अशोकपुष्पसंजरी | 
4. . पैच शृत्य पंच चार योजन प्रमान जे, 
| 5 मनुष्यक्षेत्रके वियें जिनेश वरतमान हैं । 
५ तासके पदारबविंद एक ही स वार धंद, 
ढ फेर भिन्न भिन्न वंदि भव्य-अव्ज-भान हैं ॥ 
|| वतेमान भर्तमें अबे झुवर्तेमान नाहिं, 
| श्रीविदेदथानमें सदैव राजमान हैं | 
हे द्वेत जी अद्वेतरूप वंदना करों त्रिकाल 
| सो दयाठ देत गदर सिद्धिके निधान हैं ॥१श॥। 
ह ॥4 
आएठी अग नवाइकै, भूरे दुंडाकार - «. - 


कम 
मर 


मुखकूर घुजस उचारिये, सो वंदन विवद्दार ॥ १३ || 
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| कविवरबुन्दावनविरचित- हद 
| 
है -« आचारज. उवश्ञाय साधुके सुगुन ध्याय, 
प्रंचाचारमाहिं धृन्द जे अ्खंडवत.हैं | *+ 
थेई पंच पर्म हृष्ट देत हैं अभिष्ट शिष्ट, 


बजे दय६€ भरतटपा६ह० ० 


दस 
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2०५६ 
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4१६ अदचनसार । ४ 
ही 3 कल लक लटक 


निज चैतन्य सुमावक्रि, तिनसों है छवलीन | 
सो अद्वेत सुन्दना, भेदरहित परवीन ॥ १४ ॥ . 
(४) का! 
झापयों 

फरि बंदन देव निनिंदनही, भुव सिद्ध विधुद्धन्ो उर ध्यावीं । | 
$ तिम्ि सबे गरनिंद गुर्निंद नमों, उदधाट कपाटक ठाट मनावों ॥ $ 
मुनि बूंद जिते नरठोकविंयें, अभिनंद्रित है तिनके गुन गाव । | 
ई यह पंच पदल्त प्रशस समस्त, तिन्दें निन मलक इस खुगानों १५ 
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सेल <। 
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+# श्ड3:६७२« ०३५३०००२३६९०+७ 
२३ ध३८ मन + 


(५ 
इनके विसरामकों घाम रुसे, अति उज्यल दर्शनज्ञानप्रधाना 
जहँ शुद्धुपयोग सुघारस बूंद, समाधि समृद्धिकी वृद्धि बलाना ॥ 
तिहिफो अवर्ूंबि गहों समता, भवताप मिटावन मेघ मद्दाना। 
जिहविते निरवान सुभान मिडे, अमलन अनूपम चेतन बाना १६ 
(६) रु 


अस्>३७०-++कनसस" 


>> 5६ 
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चीबोलछा । 
जो जन भी जिनराजकथित नित्त, चिलविरे आारित घरे। 
सम्यकंद्शनज्ञान जहां, अमछारन विराजित जोति भरे 
4 सो सुर ईंद बूंद सुख भोगै, असुर इंदको बिगव वेरें । 
' दवोय नरिंदर सिद्धद पावे, फेरि न जमे जन्म परे ॥| १७॥ 


$६4७०+>ेस2९>+>+ 


+028 


2 कि 
|. निद्वै निज सुभावमें (विरता, तिद्दि चारितकहँ धरम कहे | 
रु, सोई प्मे धर्म न्‍ , थीं सर्वज्ञ कृपाल महै ॥ ग 


/2 का (08000. 
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| * कविवर्‌बइनंदावनविरचित- श्छ ! 
$ आम मोह क्षोम नहिं ज्यापत, चिह्विलास दुति बंद गहे । ॥ 
| सो परिनामसद्तित जातमको, शाम नाम अमिराम अहै॥१८। रू 
। दोहा । | 
| विदानन्द चिद्रपफों, परम घरम शमभाव | रु 
|] जाम मोह न राग रिस, अमल अचल थिर भाव] १०॥ £ 
4 सोई विमल चरित्र है, शुद्ध सिद्धपवहेत । [ 
| शामसरूपी जातमा, भविक बूंद छस्ि लेत || २० ॥ ईृ 
|] (८) । 

सवैयाएंद । ई 
५ जब जिद परनति दरव परनमत, तब तासें तन्मय तिहिकाल | | 


ह ॥। अ्रीसवेज्ञकथित यह मारग, मथित गुरू गनघर गुनमाल ॥| 
4 तातें धरम खमाव परिनवत, आतमहको धरम सम्हाल। 
| घरमी धरम एकता नयकी, इह्ां अपेक्षा बूंद विशाल ॥२१॥ 
दोहा। 
बवीतराग चारित्र है, परम धरम निजरूप | 
ताके धारत जीवकी, घम कहो जिनमूप ॥ २२ ॥ 
एक एक धरमीदिंषें, वसत अनन्ते धमे | 
! मिलत न काहसों कोई, यह सुभावगति पर्म || २३ | 
| जब घरमी जिंहि धरमकी, प्रनवत जुत निज भक्त । 


. तब ता तन्‍्मय तहां, होत भक्ति करि व्यक्त ) २४ ॥ 
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१८ मवचनसार | 






नि कलम हक 


| हर्ते आतमराम जब, धरे शुद्ध नि्र घम |. हे 
५ तब ताहकी नाम गुरु, कह्यो धम तजि भमे॥ २५॥॥ ।क्‍ 
ई 
| 
4 


तम्मय त्ासे होदिं तब, यह सुभाव जनअज्त ॥ २७ ॥ 
अग्नि पृथक गोठा प्रथरक, यह सजोगर्सबंध । 

त्यों धर्मी अरु पर्ममें, मेद नहीं है संध ॥ २८ ॥ 
सिख संवोधनकी सुगुरु, देत विदित दृषटंत | ही 

एुकदेश सो व्यापता, सुनों भविक तक आंत ॥ २९ ॥ 
घर्मी धर्म दृहनको, त्ादात्मक संबंध | « 

है प्रदेश प्रति एकता, सहज सुभाव असंघ॥ ३० ॥ 

(९) 


पदक । 


(अपन 


लक कम 


< 


,०५०२-२०३५४४०७ केसर न म्येनपपिररत- 


4६3०० 


|. जब यह मनवत जीव, दवादिक शुभपयोग मय । ॥॥ 
॥ अथवा अशुभ खमाव गहत, जहूँ विषय भोग छूय ॥ रे > 
किया शुद्धययीगमयी, जहेँ सुधा चद्ावत | री 
|! जुत-परिनामिक भाव, नाम हैं तेसो पावत्त ॥ ई 

जिमि सेत फटिक वश झांकके, झांक बन्द रंगत गहत।.. 7 
| तनि शांक झांक जब झाकियत, तब अंक सदपद महत३ १ 
३ 





ई 
१ लोहमयी ) / 
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+ कविवरन्दावनविरचित- १९ | 
(१०) है 

सोरण । | 

दरबन विन परिनाम,' परनति दरब विना नहीं । ई 
दरव गुनपरजधाम, सहित अस्ति जिनवर कही ॥ ३२॥ | 
॥३२ । । 

केई मूढ़मती कहें द्वव्यंम न भुन होत, ई 


६६६3+०+5- 


द्ृब्य और शुननको न्‍्यारो न्‍्यारो थान है। 
गुनके गहनतें फह्दावे द्रव्य गुनी नाम, 
... जैसे दुंढ॒ धार तय देंढी परधान है ॥ ४ 
तासों स्थादवादी कहे यद्द तो विरोध बात, 


23 


रथ 3६६२००++ २२ 


विना गुन द्रव्य जैसे खरको विपान है ! | 
बिन परिनाम तैंने द्ृव्य पहिचाने कैसे, ॥ 
परिनामहको कहा थान विद्यमान है ॥ ३१॥ . £ 
देखो एक गोरस त्रिविधि परिनाम धरे, .* है 
दूध दषि घृतमें ही ताको बिखार है। । 
तैसे ही दरव परिनाम विना रहे नाहिं, है 


परिनामहको धृंन्द्‌ दरव अघार है ॥ 
शुनपरजायवंत द्वृव्य भगवंत कही, 

सुमाव सुभावी ऐसे गही गनधार है । 
आप 
जैसे हेम द्रव्य गुन गौरव सुपीततादि, 

परजाय कुंडलादिमई निरघार है ॥| ३४ ॥ 
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प्रवचनसार ) 


वी 


'०+++ 

जल 
है 
नश्य 








फ्राक++ 


जैसे जो दरव ताको सैसो परिनाम दोत, 
देखो भेदशानसों ने परी दौर पूर्षम । 
तार्ते जब आतमा प्रन॑दे शुभ वा अशुभ, 
अगवा विशुद्धभाव सहज सरूपमे ॥ 
तक्षं तिन मावनिश्तों त्तदाकार होत तब, 
व्याप्य अरु व्यापककी यही घमे रूपमें 
कुंदर्कुद सामीके बचन कुंद देदुसे हैं, 
+ "री डर घन्द तो न परे मवकूपमे ॥ ३५ ॥ 
(११) 
मत्तगवन्द | 
धघमम सरूप जबे प्रनवैं यह, जातम जाप अच्यातम ध्याता | 
शुद्भुपयोग दशा गहिके, सु रे निरवान सुखाशत सयाता॥ ' 
द्योत जबैं शुभरूपपयोग, तने सुरगादि विभी मिल्ि जाता | 
आपपदि है अपने परिनामनिको फल मोगनद्वार विधात॥३ ६॥ 
मोतीज्षम॥ * 
जे जिय घारत चारित शुद्ध; तदे पद पावत सिद्ध विशुद्ध ) 
सराय चरितत धरे जब चित्त । ठट्े सुरगादिवियें वर वित्त ३७ 
दोहा * ५ 
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हि कक 
कर अल 


दर 


७ सकेप बसा 


साें शुद्धुपयोगके, ने सम्मुख द जीव | ई 
विनको शुभ चारित्रमर्े, रमनो नाहिं सदीब ॥ ३८ ॥| | 


2७०० 222 2 क जक अलहल 


49४ बा 


“अं अााा रा ७७७७७७७७ए/एए 


डे 


| कृविवरबुन्दावनविरिचित- 

ई न्दावनव्रिचित- २१; 
| खिट++ईज+ # 
(१२) 
| माघवी । हु 
 अग्ुमोदयते यह आतमराम, जरत कलेश निरंतर पायो | | 
॥ कुमनुष्य तथा तिरजंचनिमें, बहुधा नरकानरूम पचि आयो ॥ $ 


कस 


नहिं पार मिल्‍यो परिवर्तेनकी, इहि भांति अनादि कुकार गमायो। 


-- 


| अब आतमपर्म गद्दो खख कन्द, जिनिंद जथा मवि बृन्द बतायो॥ ६ 
३ दोहा । | 
| मद्दा दुःखको बीज है, जशुभरूप परिनाम । ई 

याके उदय अनन्त दुख, सुमते आतमराम ॥ ४० ॥ रू 
( दारिद दुख नर नीच पद, इत्यादिक फल देत । !' 
६ नारकंगति तिरजंचगति, याकी सहज निकेत ॥ ४१॥ ॥;क्‍ 
| तांतें तजिये सवेथा, जत्रत विषय कपाय | हु 
$  याके उदय न बनि सकत, एकी धर्म उपाय || 9३॥ हू 
| शझम परिनामनके विंयें, है विवद्ारिक धर्म । ! 
| दया दान पूज्ादि बहु, तप संयम शुमकर्म || ४३ ॥ ॥॥ 
| ताहि कर्यचित घारिये, ठखिये आतमरूप । रे 
5. शिवमगको सहकार यह, यों मापी मिनमप [| 9४ | [ 
| (१३) । 
३ सनदरण । 
| 5 कर सिद्ध भयी हैं प्रसिद्ध चिन्ह ई 
रे ऐसो सिद्ध अरईतनके गाइयतु है। ट 


। 


५२०६० ) 
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अवचनसार । 20. 50 


आतम सुमावरतैं उपजो साहजीक सुख, 
सतत अधिक अनाकुछू पाइयतु है ॥ 
अच्छ पच्छतें विरच्छ विगेसों रहित खच्छ, 


जे 
ाण 








कर >4क अपन ++-+९ के पिय4+4+ >> के न 
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| उपमाकी गच्छतों जहच्छ ध्याइबतु है।..... 
निराबाध हैं. अनन्त एकरस रहें संत, «४ । 
| सेसे श्षिवर्कंदकी शरन जाइयत है ॥ ४५॥ , , 
रु (१४ ) 0 
| झुद्धयपयोग जुक्त जती जे विराजत हैं, 2 
॒ सुनो तासु रच्छन विचच्छन बुधारसी । - 
| भदीमांति जानत जथारथ पदारथको, ।॒ 
तथा श्रुतसिंधु मथि घारत सुधारसी ॥ 
| संजमसों मंदित तपोनिधान पंडित हैं, ह 
रे _ रागंदोप खंडिके विहैंडत मुधारसी । 
| जाके सुख दुखमें न हरप विषाद वृन्द है 
4 सोई पर्मधर्मधार घीर मो उधारती ॥ ४६ ॥ । 
| दोद्ा ६ ) 


जो मुनि सुपरविभेद धरि, करे शुद्ध सरवान । 


निमर सूप आचररनं्मे, गाड़ैं सचल निशान [| 9७ ॥ )६ 
सकल सूत्र सिद्धान्तक्नो, मठीमाति रस केत । चर |] 
तप संजम सांप सुधी, रागदोप तबजि देत ॥ ४८॥ 7 

/ जीवन मरनविषे नहीं, जाके दरए विषाद । 


ई- 
. झुद्धपगोगी साधु सो, रहित सकछ अपवाद ॥[ ४9 रह 5 
प्र रु 


७७रशएए ० >> 2 जिद 
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कविदृन्दावनूविरचित-- र्‌३्‌ | 

( १५ ) |] 

मत्तगयंद । > ५ 

जो उपयोग विशुद्ध बिभाकर, मंडित है चिन्मूरतराई । । 
सो वह केवलज्ञानवनी, सब ज्ञेयके पार ततच्छन जाई ॥ 5 


घाति चतुष्टय ताप्त तहाँ, खयमेव विनाश रहें दुखदाई । 
शुद्भुपयोग परापतिकी, मदिमा यह बूंद मनिंदन गाई॥५०॥ 
यद्पद । हे 
जिस जातमके परम सुद्ध, उपयोग सिद्ध हुवे । 
तिसके जुग आवरन, मोहमल विधन नास धुव ॥ 
सकर ज्ेयके पार जात सो, आप ततच्छन | 
ज्ञान फुरन्त अनन्त, सोइ जरहँंत सुरूच्छन | 
महिमा महान अमठान नव, फेवछ छाम सुघाकरन | 
झिवथानदान भगवानके, बूंदाबन वंदत चरन ॥ ५१ ॥ 


ख्च्स्छ 


७५७० २०495 
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, 

(१६) | 

मनदरण । रे 

ताही भाँति बिंमछ भये जे आप चिदानन्द, ) 
तासको स्रय॑भू नाम ऐसो दरसायो है । $ 

ई « प्रापत्त भगे अनन्त ज्ञानादि खभाव गुन, है 
॥॥ आपही ते आपमाहिं सुधा वरसायो है || 5 


सोई सरवज्ञ तिहँकालके समस्त वस्त, 
धब्ट 
हस्तरेखसे श्रशस्त लखै सरसायो है| 
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दम अत यो 
|! तादीके पदारविंद देव ईद नागइईंद 


| मानुरेद बूंद वंदि पूज दरपायो है ॥ ५२ ॥ 


यटकारकनिरृषण । दोद्षा १ 
निजल्लरूप प्रापतिवियं, पर सद्दाय नि कोय । 
पथ्मकार कारकनिम, यह आतम घिर दोय ॥ ५३ ॥ 
4 तामु नाम लक्षण सुगम, कहो जयारध रूप । * 
| लैनवैनफी रीतिसों, उ्मों गुछुफबित अबूप ॥ ७४ 0 
॥| करता करम करन तथा, सैमदान उर जान । 
अपादान पुनि अधिकरन, ये पद्कारक मान ॥ ५७ 
गीतिशा + 
खाघीन होइ फरे सोई, फरतार ताफी जानिये। 
|! करतारफी फरतूतिकी, कद्दि करम कारक मानिय ॥ 
|! जाकूरि फरमकी करत करता, फरन ताफ़ी नाम है । 
$. यह फरम जाको देत संपरदानसो सरनाम ६ ॥ ५६ | 
| पूरव अवस्था त्याग कर जो, होत नूतन काम है। 
|. सो जानिये पेचनों कारक अपादान समाज है ॥ 
जाके अपार बने करम अधिकरन सोई ठीक है । 
यह नाम लच्छन है विचच्छन उ्दोंकी तहकीक है ॥५ 
मुजयी ! 
$ ओरकी मान नमिंतता । करे है सुधी काजकी सिद्धता 


$ पहो है असद्भतुपाचारता। कोई द्वव्य काहको ना धारता॥५८ 


<र+++ 


अल्‍्फरेदसस 


न्ध्नस 
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पं 

मनहरण । 


लेट 


22777 अंक 


जैंसे कुंभकार करतार घट कम करे, 

दंडचकर आदिताके साधन करन है । 
जब घट कमकी बनाय जलूहेत देत, 

। संप्रदान नाम कारक बरन है ॥ 

पूरव अवस्था रझृतर्पिडकी विनाश मये, 

घट निरमये अपादानता घरन है। 
मूमिके अधार घट कर्मझो बनावत है, 

तहां अधिकने होत संशय हरन है ॥ ५९ ॥ 

दोद्वा । 

यामें करतादिक प्रथक्‌, यातें यह व्यवहार । 


%&॥० ४४७ ४४७४ -« एंकि | 


७० ८2:64 ॥ फेेटस९३०कक्फेनसपसम ०० ।8 225 आई 


सम्यकबुद्धि पसारकें, समझ लेह श्रुतिद्वार ॥ ६० ॥ |] 
रक्ष्मीघरा । रे 

आप ही आपते आपको साधता, के 
औरकी नाहिं, आधार आराघता | | 
नाम निम्न यही सत्य हे सासता, । 
स्थादवादी बिना कौनको मासत्ता ? ॥ ६१ || 


नाक 


पदूपद 4 

ज्यों मादी करतार, सहज सत्ता प्रमानमय । 
अपने घट परिनाम, क्रमको आप करत हय ॥ 
आपहि अपने कुंभ करनको, सापन हो है। 
आप द्वोय घट कर्म, आपको देत सु सोदे ॥ 
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के 

ईश अवचनसार । ह। 
कििविशषिनिभक लक अर आल पड मन भा) 

| आप दी जवस्था पूर्दकी, त्यागि दोद घटकुप चट | ह 
अपने अथार करि अप ही, दोत मगट घटरुष ठठ ॥ ६३ | 

|! सहज सकृति खाधीन, सद्दित करतार जीव हुव ) .- ; 

करत शुद्ध सरवंग, आपको यही करम हुब ॥ 7 

|! निज परनति करि करत, जापको शुद्ध करन वित। 

३. सी गुय आापदि जाप, देत यह संप्रदान द्वित ॥ 

| तजि समझ विमल आपहि बनत, अपादान सत्र डर घरव [ | < 

करे निज्राधार निज मुन अमल, तदां आप सो अधिक्रन॥६३ ३ 

चबोखा । 


जब संसार दशा तज चेतन, श॒द्धपयोग खमाव गह |. 
तब आप हि पटकारकमय है, केवडपद परकाश रूह ॥ । 


दनरै+& पल 


प्र3६204++२ 


सदा खगगू जाप फहद्दावत, सकक भक्ति निन च्यक्त जहे । 
| चिद्विलास आनम्दकम्द पद, वंदि घृन्दु दुखद, दंहे ॥६४॥ | 


[ हे (१७) ि 
] इंमिला 


* दिस ही अमछाव विदातमके निहने करे वेतर दे सु यद्दी। | 
है उतपाद भयो जो विशुद्ध दुण), तिसको न विनाश छह कब ही॥ 
$ अर भंग मये परसंगिक भावनिकों उतणद नहीं जो नहीं । 
| पुनि है तिनके शुव वे उतपाद, सुभाविकमा्ि सही ६५ । 
द्वा ईे 
$  थद्ुपयोग थराधिके, सिद्ध मेये सरवंग । । 
ई जे अनन्त चानादिणुन, लिनको फबहुँ न भगत ६६ ॥ 


हि 


ननिनस+>-नकनेपससत +++++2++<६ ९६५ 


जा अप बांका ॥ 


हक; 4: 








| कविवरबृन्दावनविरचित- २७ 
ई, 

॥ अरु अनादिफे करममल, तिनको भयो विनाश । 

4 . सो फिर कबहुँ न ऊपनैं, जहां झुद्ध परकाश ॥| ६७ || 
! घुनि ताही चिद्रपके, वर्तत है यह धम । 

$ उपजन विनशन झुब रहन, साहजीक पद पमे ॥ ६८ ॥॥ 
; द्रब्यशष्टिकर श्रीव्य है, उपजत विनशत पज । 

4 पद्गुनहानरु वृद्धि करि, वरनत श्रुति अम बज ॥ ६९ ॥ 
। (१८) 

| 9 मनदहरण | 

) जेते हैं पदारथके जात विद्यमान तेते, 


जज 


उत्पाद व्यय भाव धरे सदाकाल है । 
अथ परजायमे कि विंजन परजमाहिं, 

अथवा विभाव के खभाव पजपाल है ॥ 
याद्दीके अघार निराधार निज सत्ताघार, 

निशाधार निराबाघ दृव्य गुनमाल है। 


६३ 


*>५-< 


<९६३७-०++ 
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| कुंदरकुंद इंदुके वचन अमी बूंद पियो, 

रे जो इंद-चंद-इूंद॒ बंदत त्रिकाल है | ७० ॥ 

| हि किरीद 

$ जो जगमें सब वस्तु बिराजत, सो उतपादरु व्यै ध्रुव धारक । 

| हैं परजाय सुमावमई कि विमाव कि अर्थ कि विंजन कारक ॥ 


न्‍>«+न 


६ दै इनहीकरकें विनकी, तिहुँकाल वि सद्भाव उदारक । 
4 या विन द्वव्य सयै न किसी विधि, यो अ॒तितिधु मशी गनधघारक ॥ 


न 


७७४००: अं 


है 
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लि २ 
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कुंडलरूप भयो जब कंचन, केकनता तब ही तज दीनों । 
" औन्‍्य दुहमँ आपदि है, सुन गौरव पीठ सचिकन ढीनों ॥ 
| लो सब द्व्य सदा मनवे, परजायदियें शुन संग धरीनों । 
| तीन विहीन नहों को वस्तु, यही उनकी सदमाव प्रवीनो ७९ 
ई अनूरण ३ 
५ परम जपरम जकाश काल चार द्रव्य, 
ई सहज सुभाव परजायमार्दि रहे हैं । 
पटगुनी हानि इद्धि करें समें समे माहिं, 

अगुरुरशुगुनके द्वार ऐसे के हैं । 
गतिथिति जवकाश वर्तना गुन निवास, 

चारोंमें यथोचित खसताही फो गदै हैं । 
जीव पुदंगर्म बिराज दोऊ परजाय, 

विभाव तथा सुभाव जब जैसो रूट्टे हैं ॥| ७३ ॥ 

दोहा । 

ज्यों मानुप तन त्यागिके, उपजत झुरपुर जीव 
हुढँ दश्ाम आप धुच, इमि तिहु सघत सदीव॥ ७४ ॥ 
अभवा सिद्धदशावियें, ऐसे साथी साथ । 
समल दम तजि अमल हुव, वह घरुव जीव अग्राघ || ७५ || 
अथवा ज्ञानादरशमे, दरसि रहे सब शेय । 
; जैयाकार सुज्ञान तहेँ, होत अतच्छ ग्रमेथ ॥ ७६ ॥ 
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हट 
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, १ कल रस. कनन अल क टानकन न कक अब 
| दिन शेयनदी जिविध गति, जिह जिह भँति सुद्देत | 
$  तिहि २ भौति सुज्ञान वह, प्रनवत सहज उदोत || ७७॥ || 
रु याही भांति प्ररूपना, सिद्ध दशाके माँह । ५ 
$ उतपतत्ययप्न॒ुवकी सघत, जनेकांतकी छाँद ॥ ७८ ॥ | 
| पटगुनि हानिरु बृद्धिकी, जा विधि उठत तरेग। । 
; सहज सुभाविक भावमें, सोऊ सघत अमंग ॥ ७छ९॥ 
| उपजन विनशन ओऔव्यफे, विना द्वव्य नहिं होय । 
! साथी गुरु सिद्धान्तमें, बाधी तहाँ न कोय ॥ ८० ॥ 
| अक्षय: छोखरियी.... ई 
कहो उत्पादादी त्रिविधिकर अस़तत्व तुमने । । 
| सुनी मैंने नीके उठत तब शंका मुझ मने ॥ पे 
५ त्रिधा काहे भाषो, श्रुवदि करिके क्यों नहिं कहो । | 
| कहा यातें नाहीं सघत £ सब व्खते मुनि महो ॥ ८१॥ ६ 
है उत्तर-- अनड्शेसर । ( दंडक ३२ वर्ण ) | 
$ पदायेको जु औव्य रूप एक पच्छ मानिये, (| 
| तु तासुमे अतच्छ दोप रूच्छ रूच्छ जानिये । ईढ 
$ कुटस्थ रूप राजती प्रवृत्त त्याजि माजतौ, 
. विराजती संदेव एक रूप ही बखानिये ॥ !| 
$ स॒ तो नहीं विलोकिये विलोकिये त्रिधातमीक, [ 


ण्क वस्तुकी दशा अनेक होत मानिये । 
स्वर्ण कुंडलादि होत दूधरतें घृतादि जोत, 
सत्तिका घटादिकों तथैय सो प्रमानिये | ८२ ॥ 
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ईइ० अवृचनसार । 
/ जज 8 औट अर कक ई की स 
दोहा कै । 
दरवमादि दो शक्ति हैं, भापी गुन परजाय | 


इन बिन कंवहुँ ने संधि सकत, कीजे कोटि उपाय ॥८शी ; 
नित्य तदातमरूपमय, ताको गुन है नाम । 


,>५+२००८८८४५७++म्परपी नम ७ 


£$ जो करमकरि बर्ते दया, सो परजाय छछाम ॥ ८५ ॥ 
|. कहीं कहीं है द्रव्यकी, दोइमोति परजाब । 

६. नित्यभूत तद्गप इक, दुतिय जनित्य वताय ॥ ८५॥ - 
| निल्यमृतको गुत कहे, दुतिय जनित्य विभेद | 


मरते 


तिन परजायनकरि दरव, उपजत विनशत मान |. * 
प्रौब्यरूप निजगुणसह्दित, दुह् दशामें जान ॥ ८७॥ 
याही कर सद्भाव तसु, यह हैं सहज समाव। 
अहां तके छागे नहीं, बृथा न गाल बबाव ॥ ८८॥ 
उच् व देवागमे-चोपाई | 

श्रीमुछ त्रिविधि तत्तकी साधत । प्रगट दिखावत्त हैं निरवाधत | 
। घट परजाय परे जो सोना। ताहि नाशि करि मुकुट मु द्ोमा ॥८९ । 
4 तहां कुंम सो जो रुचि रेखी । ताके होत विपाद विशेखी || 


८ 


"अय३€++++५ 


ताहि कद्दी परजाय गुरु, यद्ध मद प्रवछ अछेद ॥ <६॥ 
। 


:+नपरमियरससीनमन«- 


पर 


६ मीलि बनेंतें जाके आती । ताडे हरप द्ोतु निरनीती ॥| | 
| जाके सोनाहीसों काजा । सो हुहुमें मध्यस्य विराजा ॥ 

|! तबकहुदरवत्रिविधि नहिं कैसे ! पगट दिलोक हेतु जुत ऐसे९ १ 
4 गोर्त एक जिविधि परनवै | दूध दवी घृत्त जग वरनवै | 
$ +नवन सकृति नहीं तामाहिं । तब किहि भांति जिविधि हो जाएिं 


नग्न 
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| देखो! प्रथम दूध रस रह्दा । दि होते गुन जैरे गहा। 
$ प्रृत होते फिर औरहि भयो । खाद भेद गुन औरहि लयो॥९ ३॥ 
| दूधम्ती दधि घृतको खाता । दधित्रती घृत दूध लहाता ॥ 
4 घृतत्रतथारी पय दि गहै। एथक तत्त्व तब क्यों नहिं अहै॥९४॥ 
| एके रूप जु गोरस होतो | तीन दशा तथ क्षिमि उद्दोतो ? ॥ 
तातें तत्त्व त्रिधातम सही । न्यायसिंघु मथि श्रीगुरु कही ॥९७॥ 
( १९ 
मत्तगयन्द । 
| जो चहु घातिय कर्म विनाशि, अतिद्वियरूप भयो अमछाना। 
[ ताहि अनन्त जंगे वर बीजरु, तेज अनन्त अपार महाना ॥ 
|| सो बह आपहि ज्ञान सुखादि, सरूपमयी प्रनयो भगवाना । 
4 जा विनाश नहीं कबहीं, गुन बूंद चिदार्नेंदकंद प्रधाना ॥९६॥ 
। (२० ) 
। केवलश्ानपनी भगवानकी, रीति प्रधान अोकिक गाई | 
| देह धंरें तड देहज दुःख, सुखादि तिम्हें नर्दि होत कदाई॥ 


म्सा€ 


२६३#००७७-३८. 


ज्न्् 


जांते अर्तिद्विय रूप भये सुख, छायक बूंद सुभायक पाई । 

तातें तिन्हें न विकार कछू, अविकार अनन्तप्रकार बताई ॥९७॥। 
दोहा । 

सकल घात संघात हत, प्रगव्यो बीज अनन्त | 

-परम अतिद्विय सुखमयी, जाको कबहुँ न अन्त ॥ ९८॥ 

ताकी जे मतिमंद शठ, माप कबलाहार | 


व्स्स€ 


की गा 


| 
' 
। 
! 
| 
| 
' 
' 
| 
है 
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गुनयानक छट्टम बिपें, होत सद्दार विहार । * 
ताके ऊपर ध्यानगत, तहां न मुक्ति छुगार ॥ १००॥॥ | 
जे तेरम भुवथानमें, अचछ चहूँ अरि जार | 
छायकलब्धिखभाव जहाँ, तहँ क्रिमि कवठाहार ? ॥१०१॥ | 
क्षुपा त्रपा बाघा करें, इन्द्री पीड़ें शान ; 
यह वो गति संसारमे, जगजीवनक्ी जान ॥ १०२ ॥ 
जहां अविद्विय सुखसहित, चिदानन्द्‌ चिद्ृप । 

तहां कहां भाषा जहां, प्गंदी शकति जमूप ॥ १०३ ॥ 
सोह क्रम विन बेदनी, निरविष विषधर जेम | 

जरी जेबरी बढरहित, अब जपाती तेम ॥ १०४ ॥ 
सकत अनेतानेत जस, प्रणट भयो 'िरधाष । 

लैंह चेतन तनसदितक्, छगत न तनिक्र उपाध॥१००५॥ ) 
निजञानन्द रत्पान रहूँ, चिदानम्द कहे होत 
लोतनकरमसुवरगना, तिनकरिं काय उदोत ॥ १०६ || 
कुमदरगन! मति समय, पृवैंध संजोग । 

आय कि पुनि झरपरहि, टिक्िंन विन उपयोग१०७ )[* 
निविड़ मोहनी विधन अर, ज्ञान दशनावने ) 

इनहिं चाक्ि निर्मेठ भये, अमछ अचढक पद घर ॥१०८ 
से संचि सवेक्ञ हैं, सेई आप्त गघाव ) 

तिनके वचन प्रमान है, मवि-उरअर-सम सान | १०९॥ 3 


>लअनिक+>+नपनिपा३रत++भमपम++++२9:०२७०००+ २ 
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कविवरइन्दावनविरचित- 
(२१) 


पटुपद 5 

ज्ञानरूप परिनये, आपु जे केवलज्ञानी । 

तिनके सकलप्रतच्छ, द्रव्य गुन-परज-प्रमानी ॥ 

सो नि जानहिं ताहि, अवग्रह आदि क्रियाकर | 

जाते यह छद॒मस्थ, ज्ञानकी रीति प्रगट तर ॥ 

निंहचे सो श्रीभमगवानके, सकर जावरन नाश हुव । 

सर्वावभास निज ज्ञानमें, लोकालोक प्रवच्छ धुब ॥ ११० ॥ 
(२२ ) 
पद्पद । 

इस भगवान महान, केवलज्ञान धनीकहँ । 

रश्ो न फष्ठ परोक्ष, वस्तुके जानपनेमहँ | 

जाते इम्द्रियरहित, अतीन्द्रियरूप विराजै । 

अरु सरवंग समस्त, अच्छके गुन छवि छाजे | 

स्वयमेव हि ज्ञान सुभावकी, म्रापति है जिनके विमल | 

तिनकी प्रतर्छ तिहुँ छोकके, वस्तुब्चन्द झलकहिं सकल १११ 
(२३ ) 

ल्‍ पर मनदरण । 
ज्ञान गुनके प्रमान आतमा विराजमान, 
जैसे देम गुन पीत गैरवादिको परे ! 
सोई शानगुन-क्षेयक्े अमान भापै जया, 
अम्नि गुन्‌ उप्ण जिती ईंधन तितो जरै॥ 


न 
न 


च् फ 


हि 
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३४ अवचनसार | 


स्ल्न्स्स 








>ओस_ल-स्थ] 


जेयकी प्रमान बूंद, लोक औ अलोक से, 
तायुकी घिलोकत प्रतच्छरेखा ज्यों करे । 

ताहीतें सरवगति ज्ञानकों सुसिद्ध करी, 
खामीके वचन अनेकान्त रससों भरे ॥ ११२॥ 

( २४-१० ) 

ज्ञान गुनके प्रमान आतमा न मानत हैं, 
शेसे जो भजान इस लोकमें कुमती हैं | 

ताके मतमाहि गुन शानतें अधिक दीन, 
होत भ्रुवरूप वह आतमाक़ी गती है ॥ 


पु 


क्रम4++०++भे4(++++ पास 


जे तो ज्ञानहीन ते तो जड़के समान भयो, 
अचेतन तामें कहां ज्ञायक-शकती है । 
ही अधिक बखाने तो अमाने कैसे ज्ञान बिना, 
॥ ऐसे परतच्छ खामी दोनों पच्छ हती हैं ॥११३॥ 
दोडा ॥॥ 
। जथा अगनि गुन उप्णते, हीन अधिक नहिं दोत 
4 तथा आतमा ज्ञान गुन, सहित बराबर जोत ॥ ११४ ॥ 
$ अन्वय रु व्यत्तिरिकता, ज्ञान आतमामाहिं | 
| बिना ज्ञान मातम नहीं, आतम विश सो नाहिं ॥११०५॥ 
$ जह्टंं जहां दे जातमा, तहां तहां है ज्ञान 
- ६ जद्टां जहां दै शान गुन, तहां तहां जिय मान ॥ ११६॥ 
$. तार्वे द्ीनाधिक नही, शान सुगुनतें जीव । 


<€+०/< 


कि 
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द्वीनाधिकके मानते, वाघा रूगत सदीव ॥ १ १७॥ 


| 


"ड्डस६6०० +०३+07६६+०-+०के-सप६ल्‍रनन+ कि पाईक++++ २ पल ८०+-++ कं प4>+ अन्न भ 





| हे कविवरबन्दावनविरचित- र्क् 
+$ कु प्रदेशये ज्ञान है, कछु प्रदेशपे नाहि | | 
, यों मानत जड़ चेतना, दोनों सम ह जाहि ॥ ११८ ॥ | 
५ तब किमि शुद्ध समाधिमें, निरविकल्प थिर होय |... | 
| » द्विधा दशा किमि अनुभव, किहि विधि शिवसुख होय ११५९ # 
5 तातें दृष्टि प्रमानतें; बाधित हैं यह-पच्छ । | 
| साथित है निरवाप धुव, जीव ज्ञान यह खच्छ ॥१२०॥ ; 
है ( २६ ) ' 
[ ; * गौतिका । ४ 
| स्बैगत भगवानको, इस हेतुसों गुरु कहत हैं । | 
| * .. तास ज्ञान प्रकाश, सब जगत दरसत रहत हैं॥ |; 

भुन ज्ञानमय है रूप जिनका, भेय श्ञानवियें मथा । रे 
| तासते सवेज्ञ सब्रव्यापक, जथारथ यों कधा ॥१२१॥ £ 
ई हि पदपद । ह। 
* | झुचि दरपनर्भ जथा, अ्रगट घट पट प्रतिमासत | ९ 
६ सृकुर जात नहिं' तहां, तैन नहिं मुकुर अवासत ॥ | # 
#. तथा शुद्ध परकाश, ज्ञान सव शेयमा्िं गत | | 
|| ज्ेय तह्ां थित करहिं, यहू उपचार मानियत ॥ रू 
+ वह ज्ञान घरम है जीवकी, धरमी धरम सु एक अत। 
है है या नयतें श्री सवेज्ञको, कहें जथारथ सबैगत || १२२ ॥ ६ 
] ; दोद्दा ॥ [ 
्‌ एक ब्रह्म सव जगतमें, व्यावि रक्षो सरबंग । है 
| अपनेही परदेशकरि, नानारंग उमंग [ १२३॥ 825 


डा. ॥॥+ 0 


तु 


९७७७७७७७छएए ५७250 


प्रवचनसार | कर 
ऐसी जिनके कुमतिकी, उपज रही है पच्छ ! 
तिनकी मत शतखंडकरि, दूपत हैं परतच्छ ॥ १२४ ॥ | 
निन परदेशनिकरि जबे, जगमें व्यापो आप॥ _- ; 
तथ वह अमल समर भयौ, यह तो अमिल मिराप ॥१२०॥ : 
कुक अमल कछु समल है, ते भी बने न बात ॥ 
एक बस्तुर्मे दो दमा, क्यों करि चित्त समात | १२६॥ | 
तांते ज्ञान मकाशरमें, शेय सकल झलकंत ]] 


३ न-ण्ण 
हा 
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सो निजशानघुभावमय, आप प्रयट भगवंत || १५७ ॥ 
यातें श्रीसरवजञको, कृक्ो सर्वगतत नाम | 
अन्तरछेदी शानमय, जगव्यापक जगधाम | श्२८॥ 


हैं सातें जो विपरीत मत, ते सब सकछ असिद्ध | 

; खादवादंत सवगत, श्रीजरहंत सु सिद्ध || १२९ ॥ । 
। (२७ ) ! 
५ मनदर । रे 
ई जोई ज्ञान गुन सोई आतमा बखाने जॉलें, 

॥ दोऊमें कंचित न भेद ठददरात है | * 

। आतमाबिना न और द्वव्यमाहिं ज्ञान सुसे, 
४ 


तथा जैसे श्ञाव गुम जीवमें विश तैसे, 

और हू अनन्त गुन तामें गहरात है। 

रु गुनको समूह दब्व अपेक्षातों सिद्ध सच्च, 
सादवादकी पताका फददरात है ॥| १३० | 


हे ४ 02:52 (| 
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शान गुन जीवमे ही दोखे जहरात है ॥ | 
! 
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हु ठ्वुमिला । [ 
गुणज्ञानहिंको जदि जीव कहें, तदि और अनन्त जिते गुन हैं 
$ तिनको तब कौन अथार बने, निरधारविना कहु को सुन है!॥ ॥ 
| गुनमाहि नहीं गुन और वर, श्रुति साधत श्रीजिनकी घुनहै। # 
१ तिसतें गुन पे अनंतमयी, चिनमूरति द्वव्य मु आपुन है॥ 
( २८ ) 
पदूषद । 
ज्ञानी अपने ज्ञानमाव,-हीमाहिं विराजे । 
ज्ञेयरूप सब वस्तु, आपने थलूमें छाजे ॥| 
मिलिकर बरतें नाहिं, परस्पर शेयरु ज्ञानी । 
ऐसी ही मयोद, वस्तुकी बनी प्रमानी ॥ 
जिमि रूपीदरबनि को प्रगट, देखत नयन प्रमानकर | 
तिमि तहां जथारथ जानिके, बुन्दावन परतीति घर १३२ 
(२९) 


8 
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रत 


मनहर। | ऐ 

ज्ञानी ना प्रदेशतें प्रवेश करे शेयमार्हि, रु 

|| तथा व्यवहारसे भ्रवेश ह सी करे है । | 
देखे / 

॥ अच्छातीत ज्ञात समस्त वस्तु देखे जानें, .... । 
$ पायरकी रेख ज्यों न संग परिहरे है ॥ 


'++ 


५५-८-<4 
5 


जैसे नेन रूपक पदारथ विलोक बन्द, 
तैसे शुद्ध ज्ञानसों अमर छटा भरे है । 


06:54 ४००३० ५४२-८५००६ : अल ली अप जज वर 


7 १--२५०४-+५+ 


वियनउल- 


हु; 


न्‍्फ 
(च 


! 
| 
| 


अर ० 


५०*>्टसा4+4+-त 


कक लक 
परप्र4८६&००अल्रनफस++> न सिनसयल हम धन शमिन<क्‍€<++++२2०:७* 


< ६ 


मे 


५ «० 3न्‍न्‍न्‍्क्रेमलाससरनत 


हे अज 





५७७७७ ४७-७७७ ४४७७७ रे 


अवचनसार | 


'न्‍कन्पप 





भानों सर्व ज्ेयको उखारिके निगलि जात, 
शक्त व्यक्त तासको बिचित्र ऐसो धरे है॥१४ शा 
(३० ) * 
जैसे इस छोकमें महान इन्द्रनील रल, 
दूधमा्ि डरे तब ऐसो विरतंत है । 
आपनी आमभासर्तें सफ्ेदी भेद दूधकी सो, 
मीलबने दूधकी करत दरसंत है ॥ 
ताही भांति केवलीके ज्ञानकी शकति बन्द, 
ज्ञेयनफी ज्ञानाकार करत रसंत है | 
निदनै निहांरें दोऊ आपसमें न्यारे तौऊ, | 
व्याप्य अर व्यापककों यही बिरतंत है ॥१३शां 
(३१) 
हा पदूपद। ., 
, जो सब वस्तु न रे, ज्ञान केवल्महँ आनी। 
तो तब कैसे होय, सबैगत केवलज्ञानी ॥ 
जो अ्रीकेवलज्ञान, सर्वगत पदवी पायो [ 
तो क्िमि वस्तु न बसहिं, तहां सब यों दरसायों ॥ 
उपचार द्वारतें ज्ञान जिमि, श्ेयमा्ि प्रापति कही । 
, ताही मकारतें ज्ञानमें, वस्तु बन्द बासा लही ॥| श्श्ण् 
३२) ह 





इक 


रा अल 


५ 


नल 


कफ 


पर मनहरण । ना 
केवल जिनेश परवस्तुकों नगद कै, 2: | । 
तथा पररूप न प्रनदै हिहूँ कालमें 26 


(“अल 
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जांतें ताकी ज्ञान जोति जगी है अफंपरूप, 
छायक खभावसुख वेवे सबे हालमें॥ 
सोई सवे वस्तुफो विलोकै जाने सरवंग, 
रंच हू न बाकी रहे ज्ञानके उजालमें। 
आरसीकी इच्छा बिना जैसे घटपटादिक, 
होत प्रतिविंबित हों ज्ञानी गुनमालमें ॥१३६॥ 
दोद्दा । 


राग उदयतें संगरह, दोष भावतें त्याग । 

मोहउदय पर-परिनमन, ऐसे तीन विभाग ॥ १३७॥ 
गहन-तजन-परपरिनमन, इनहीतें नित होत । 

तास नाशकरिके भयो, केवठ जोत उदोत ॥ १३८ ॥ 
जिनकी ज्ञानप्रमा अचल, यथा महामनि-जोत | 
प्थमरह्हिं जो सव लखि लियो, सो न अन्यथा होत १३९ 
जथा जारसी खच्छके, इच्छाको नहिं लेश | 

लसत तहां घटपट प्रगट, यही सुभाव विशेष ॥ १४० ॥ 
जैसे श्रीसरवजश्के, इच्छाक़ो नहिं अंस। 

निरइच्छा जानत सकल, शुद्धचिदातम हंस | १४१ ॥ 
ऐसे श्रीसवैज्ञ हैं, ज्ञान भान अमलान | 

घृंदावन तिनको नमत, सदा जोरि जुगपान ॥ १४२॥ 


'न्के 
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प्रवचनसार [ 


(३३ ) 
मसत्तगयन्द ६ 
जो भवि भावमई श्रुतिंत, निज आतमरूप छखे सरवंगा । 
ज्ञायकभावमई बह आप, तिजोबरको पढ़िचानत चंगा ॥| 
सो अ्रत्तिकेयडी नाम फहावत, जानत वष्सु जथावत्त अंगा। 
छोकप्रदीप रिपीसुरने, इहिभांति भनी अमभानि असंगा १४३ 
मनदरण । हर 
निरदोप शुनके निधान निरावनेज्ञान, 
शेसे भगवान ताकी वानी सोई वेद है | 
ताके अनुस्तार जिन जान्यो निजआतमाको, 
सह्दितविशेष अनुभवत अखेद है ॥ 
सोई श्रुतिकेवली कहावै जिन आगमम, 
आपापर जाने भरे भरम उछेद है। 
केवली भ्रभूके परतच्छ इनके परोच्छ, 
ज्ञायक शकतिमार्हि इतनो ही भेद है ॥ १४४॥ £ 


न्छे 
छठ 
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शी 


पु 

|... केवलीके आवरन नाश्ते म्तच्छ ज्ञान, | 
देदे एके काल सुखतंपत अनंत हैं ॥ ई 

इनके करम आवरनते करम डिये, ॥। 

जेतो जानपनो तेतो चेदे सुखसंत है ॥ । 

।$ कोऊ भानु उदे देसे सककछ पदारथक्ो, | 

५ कोऊ दीखे दीपद्वार थोरी वस्तु तंत है। । 


20000 (0 | 
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| कविवरदन्दावनविरचित- | 

| .. ज्ञानत जथारथ पदारथको दोऊ बूंद, है 
ई प्रतच्छ परोच्छहीको भेद वरतंत हैं ॥| १४० ॥ # 
| मेघावनतें वखाने मानुविभामेद, ॥ 
ईक्‍ जोतिम विभेद माने प्गट ल्वेद है।.. 

ह [ एक शानधारामें नियारा पंचमेद तैसे, । 
$ जानत क्रियार्म तहाँ भेदकी निपेद है ॥ | 
॥ केवलीके आवरन नाशंते प्रतच्छ ज्ञान, | 
ई इनके परोच्छ अरतिद्वारते सुवेद है ॥ । 
। सांचे सरधानी दोऊ राचे रामरंगमार्हिं, | 
ु कोऊ परतच्छ कोऊ परोच्छ अछेद है ॥१४६॥ ६ 

। * तोटक। ! 
ई इह्दि भांति जिनागम्माहिं कही । ई 
| श्रुतिकिवलिलच्छन दच्छ गहदी ॥| | 
$ निज आतमको दरसे परसे । (५ 
| अनुभी रसरंग तहां बरसे |] १४७ ॥ ॥॥। 
ई हि दोद्दा। हैः हे 
| झब्दब्रह्मकरि जिन रूख्यो, ज्ञानत्क्म निजरूप | | 
५ ताहदीको ग्रुत्िकेवी, भाषतु हैं जिनमूप ॥ १४८ ॥ हि 
॥। (३४) | 
८ मत्तगयन्द । 


#+ जे 


ई श्रीसरवशहदम्बुधित, उपजी घुनि जो झुचि.शारद गंगा |. ६ 
सो बह पुणालद्वव्यमई, भइ अंग उपंग अमंग तरंगा॥ प 
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3... स३न>>मपेपलन किये 


है! 
अवचनसार । 


न्न्क्िजजज + मीन अली आड़ 


ताकदँ जो पहिचानत है, सोइ ज्ञान कहावत भावशुतंगा । 
सून्नहुको गुरुग्ञान कहें, सो विचार यहां उपचार प्रसेगा १४५ 
(३६) 
पदपद । 
जो जाने सो ज्ञान, जुदो फछु वस्तु न जानी । 
आतम आपकहि ज्ञान, धमेकरि ज्ञायक मानो ॥ 
ज्ञानरूप परिनवै, खये यद्द आतमरामा | 
सकल वस्तु तसु बोधमा्ि, निर्से करि थामा ॥ 
जद्यपि संज्ञा संख्यादितें, भेद प्रयोजनवश कहा । 
तयपि प्रदेशते भेद नहिं, एक पिंड चेतन मद ॥१५०॥ 
अनहरण +. 
जैसे घसिहारों घास काटे छोह दांतलेसों, 
तदां करतार किया साथन नियारा है| 
सैसे आतमाविये न भेद दे तज्िभेदरूप, , , 
यहां तो मंदेशते अमेद निराघारा है ]॥ 
संज्ञा संख्या लूच्छन प्रयोजनते वस्तुको, 


लक, 
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अनन्तधमरूप सिद्ध साधन उचारा है ॥ |! 

गुणी ग्रुणमार्दि जो सरवधा विभेद भार्नें, र 

तहां तो प्रतच्छ दोष झागत अपारा है॥१५१॥ | 

ड अत्तयसन्द । भें 

आदठभको गुन छानतें मित्र, बखानत हैं केई मूह अभांगे । , )| 


दो विधि चात कहो तिनसों, वह ज्ञान विराजत है क्रिहि जागे | ! 
जि ४६२०-०+२:-२-६३३०-००७+)> ७३२०० +०-नप पतन 
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है जो जड़में गुन ज्ञान वसै, तव तो जड़ चेतनता-पद पागे। 

॥ जीवर्हिंम जो बसे गुन ज्ञान, तो क्यों तुम गाल बजावन छांगे॥ 

॒ मनहरण । 
|| जैसे आग दाहक-क्रियाको करतार ताको, 

उप्णगुन दाहकक्रियाको सिद्ध करे है। 

3 तैसे आतमाकी क्रिया शञायकमुभाव तासु, , 
हि ज्ञानगुन साधन प्रघानता आचेरे है ॥ 

|. विवहार दिएंते विशिष्ट है विभेद बन्द, 


निहंचे सुदिष्ठमों अमेद सुधा झरे है । 
आप चिन्मूरत अखंड द्वव्यद्ृष्टि ताके, 
सत्ता गुन भेदते अनेत घारा धरे है ॥१५श॥ 
दोहा । 
निरविकर्प आतम दरब, द्वव्यइष्टिके द्वार । 
जब गुन परज विचारिये, तव बहु भेद पार ॥१५४॥ 
जेते बचनविकरप हैं, तेतते नयके भेद । 
सहित अपेच्छा सिद्ध सब, रहित अपेच्छ निषेद॥१५७॥ 
जहां सरवथा पच्छकरि, गहत बचनकी टेक । 
हह्टां दोत मिथ्यात मत, सथत न वस्तु विवेक ॥१५६॥ 
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|[. तातें दोनों नयनिको, दोनों नयनसमान । 
4 जयाभान सरघानकरि, इंदावन सुख मान ॥ १५७॥ 
| जहां भपेच्छा जातुकी, तहां ताहि करि मुख्य । 
। रे करो सत्य सरबान दिढ़, सादवाद “रस झुरुथ ॥ रक्त 
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99 अवचनसार | 














है सामान्यविशेषमय, वस्तु सकल तिट्ठि काछ ) 
सो इफेतर्सों सघत नहिं, दूषपध छगत विशाल॥ १५५ ॥ 


'पपपटर>स++न मन 


तांते यह चिद्दपको,; प्रनवन है गुन ज्ञान । |] 
जानकुप वह जाप है, चिदानंद भगवान ॥ १६० ॥ ६, 
(३६) हक 
पद॒पद | 
|... 'रुबकथित मान, जीव ही ज्ञान सिद्धहुव। 
| ज्षैय द्रव्य कहि त्रिविधि, विविध विधि भेद तासु श्रुव) 
। चिदानेदर्म द्रव्य, शैय दोनों पद सोड़े । | 
अन्य पंच जड़वगे, शेय पदवी विवक्ो है ॥ 
। यह आतम जावत सुपरको, ज्ञान बन्द परकाश थर | | 
| परिनामरूप सनवंध दे, ज्ञाता शेय अनादिकर ॥१६१॥ | 
ई जद॒पि होय बट निपुन, तद॒पि निजरकंध चढ़े क्रिमि ई 
। तिमि चिनमूरति शेय, छखहु नहिं रुखत जाप इमि ॥ | 
यों संशय जो करे, तासुफ्नो उत्तर दीजे । [ः 


५ 

। सुपर प्रकाशकशक्ति, जीवमें सहज ठखीजे ॥ 

३ जिमि दीप मझाशत छुघटपट, तथा आप दुति जयमगत | 
.  तिमि चिदानंदगुनबंदमे, सपरमकाशक पद पगत॥१६२॥ ) 


ध्वनि 


व्िथप्सी+- 


४ «.. चौपाई। ! 
| क्षेय त्रिधातमकों यह जय । भाषा ओमुर्देव समये । | 





भूतजनागत वरतत जेह | परजय भेद अन॑त्ते तेह ॥१६३॥ 


अत शिकयस+-नफपसन्‍क्‍न- “सन २34++-++३+२०३४००-५१३-२-३००--कन 





4220-६6०००७*+टरे->६०+ '>>न्पेसिईक्‍+>>ननिय$++>«+ किन <ू4++++ के २<०+++नकत<९++ न चनट पुर 


कविवरबृन्दावनविरचित- एज । 





५०८६-४२ ०२०+२े 


. ३ अथवा उतपतिव्ययप्रुवरूप । तथा द्वव्यगुनपरज प्ररूप । । 

॥ सुपर श्ेयके जे ते भेद । सो सब जानत ज्ञान जखेद १६४॥ | 
ज्ञानकूप अरु ज्षेयखरूप । द्वव्यरूप यह है चिट्रप । 

| और पंच जड़वर्मित ज्ञान । सदा शेयपद घरे निदान१६७॥ / 

“३ आतमज्ञान जोतिमय खच्छ । खपर ज्ञेय तहँ छसत अ्रतच्छ। # 


< 


की ,२-२-२५ 


॥ बंदों कुंदुकुंद मुनिराय। जिन यह सुगम सुमग दरसाय १६६ ॥ 
रे इ रे 
| (३७ ) | 
मनहरण । 

| जेते परजाय पद्दुन्यनके होय गये, | 
भू अथवा भविष्यत जे सत्ता विराजैं हैं। 

तेते सब भिन्न भिन्न सके विशेषजुत, ४ 
| शुद्ध ज्ञान भूमिकांम ऐसे छवि छाजें हैं ॥ । 
रु जैसे ततकाल वत्तेमानकी विलोकै ज्ञान, ई 
॥ तैसे भगवान अविलोकें महाराजैं हैं । | 


2 


 भूतभावी वस्तु चित्रपटमें निहारें जैसे 
गहै श्ञान ताको तैसे तहां अम भाजें हैं ॥१६जा 


प्र६६२०-० 


*+>ट 


रे 

| 

ह। सेश। ; 
है वरमानके शेयको, जो जानत है ज्ञान । | 
५$ तार्मे तो शंका नहीं, देखत प्रगट अरमान ॥ १६८॥ ४ 
भूत भविष्यत पते तो, है ही नाहीं मित्त ! | 
5 पंच ताक्षो कैसे उखै, यह अम उपजत चित्त॥ १६९॥ ६ 
के 9-५ 'लनेपलरससन+>+ 9 पप९क्‍त++स्भप३६<न नमक्रनप4६६+++_कपन<ा३३५»«+«++ पेट ३८६६+५०+०+) ०23 
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रत 


प॒ 








। 


प्रवचनसार | 





चाल अवध्थाकी कथा, जब उर कारिये याद । 
तत्र प्रतच्छवत्र द्वोत सब, यार्मे ना विवाद ॥ १७० ॥ 
अथवा भावी वस्तु जे, वेदबिदित सब ठोर । 
तिनहिं विचारत श्ञाव ते, द्वीव तदाकृति दौर ॥१७१॥ 
बाहूबलि भरतादि जे, 5तीत पु परघान । 
जथवा अधिक आदि जे, होनद्वार भगवान ॥| १७२ ॥| 
तिनकी चित्र विदयेफत, ऐसे उपयत ज्ञान । 
जैस शैय प्रतच्छको, जानत ज्ञान महान ॥ १७३ ॥ 
छदमस्थानिके ज्ञानकी, जहाँ ऐसी गति द्योय | 
जान भूत भविष्यकी, वततमानवत्त सोय ॥ १७४ ॥ 
छब जिनेके आवरनको, भय सरवथा नाश । 
प्रगद्यो ज्ञान भनंत्गत, सहजझुद्ध परकान्ष ॥ १७५ ॥ 
तिनके भूतमदिष्य जे, परजै भेद अनंत | 
* छह्दों दरभके लखन, शंका कहा रहत ॥ १७६ ५॥ 
यह सुभाव हैं शानको, जब प्रनवत निनरूप । 


| 
| 


329 335 नकल पलक पलक 








री 
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तब जानत जुगपत जयत, त्रिविधि त्रिकालिकमूप |१७७ | 
से परम प्रकाशमंद, श॒द्ध बुद्ध मिमि अके । है 
सास प्रगट जानने विष; कैसे उपज तक | १७८ ॥ [ 
अपने यस्तुखभावतें, राजे वस्तु समस्त | ) 


निञ्र सुमाव्म तक नहिं, यह मत सकल प्रशस ॥१७९॥ ई 
है 


न अमन जनक 9-२२२६०-५++--< 
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(३८) | 

दोद्दा । रे 

जे परजे उपजे नहीं, होय गये पुनि जेह। 

असदूभूत है नाम तछु, यों भगवान भनेह॥ १८०॥ # 

ते सब केवलज्ञानमें, हें प्रतच्छ गुनमाल | ) 

ज्यों चौवीसी थंभमें, लिखी त्रिकालिक दवा ॥ १८१॥ 

(३६) | 

,हमिला । है 

जिस ज्ञानविं्षे परतच्छ समान, भविष्यत भृत नहीं झलके । | 
,प, परजाय छट्दों विधि द्रव्यनके, निहचे करके सब ही थलके ॥ 

दिस शानकों फौन प्रधान कहे, भवि बूंद विचार करो मलके । ॥ 

, वह तो नहिं पूल पदस्थ लहै, न त्रिकालिकज्ेय जहाँ ललके || ; 

(४० ) पं 

काब्य (मात्रा २६ )। ई 

जो ईद्विनसों भये आप सनबन्ध पदारथ | । 

दिनको ईहादिकन सहित, जो जानत सारथ |.“ 

सो जन वस्तु परोच्छ तथा, सूच्छिम नहिं जाने | )/ 

मतिज्ञानीकी यद्दी शकति, जिनदेव बखाने | १८३॥ 

भनदरणव . ॥॥॒ 


'जेट 


इंद्विनके विप्न जे विराजत हैं धूलरूप, 
तिनसों मिछाप जब होय तब जाने हैं । 


०2३+५९०९* 


बर 


२९९२» ७ २2:7६३६+++*न्‍्के- ९4० 


नमन 


पुकान्‍+मनफ्रदा4क्‍+++ नस रनिपिनईक्‍ल्‍++++ कम उआ+न+नपनिससन्‍क्‍कल-++ 


'७०+ बेटे 
न्ठ 
पर 





अवचनसार | 
ई 2 202 2037 टरम 
| अवग्रह ईहा औ अवाय पधारणादि लिये, 
हु क्रमसों विकर्पकरि ठीकता सो माने हैं ॥ 
4 भूतमावी परजे प्रमान औ अरूपीवस्तु, | 
रर इंद्विनते सबे ये अगोचरप्रमाने हैं । 
| जाते इन गच्छिनिको अच्छे न ज्ञान दोत, 
। ताहीसेती जच्छज्ञान तुच्छ ठहराने है ॥१८५॥ 
(४१) 
अप्रदेशीकालानु प्रदेशी पेंच अस्तिकाय, 
मूरतीक पुग्गल अमूरतीक पाँच है । 
तिनके जनागत अतीत परजाय भेद, 


नाना भेद लिये निज निज थक माच है || 
सर्वको प्रतच्छ एक समैहीर्म जाने ख़च्छ, 

अतीनर्द्रियज्ञान सोई महिमा अवाच है । 
बारबार चंदत पदारबिंदताको बूंद, 


»5०ओ्रपर९९+ कपास सभ्य 


मु 


223 


सवैयाछन्द । 
इंद्रियजनित ज्ञानहीतें जे, मतवाले माने सरवज्ञ | 


>> 


६6४: 


सूद्मान्तरित दुरके द्वव्यनि,सों न प्रवच्छ छसे अलपत्ञ ! 


जाको पद जानते न नाचे कमेनाच है ॥१८था। 





। 


॥ 
| 
। 


की 


| 
क्‍ 


| 


|; सो ते प्रगट विरोध वात है, पच्छ ठांड़ि परखो किन तह ॥ | 


है यातें निरावरन निरदूषित, छायक ही शनी सारह ॥१८६॥ 


हमले 


»++प्डा९<+०++ कमर फपुक्‍रन नमक €<+9+++ 
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कृविवरइन्दावनविरचित- ४९ ६ 


« (४२) 
पद्॒पद्‌ । 
जो ज्ञाता परिनवै, श्षेयर्में विकलप थारे। 
तिहिको छायकक्ञान, नादिं यों जिन उच्चारे ॥ 
बह विकलपजुत वस्तु, धृंद अनुमव न करे है । 
सृगतृष्णा इंव फिरत, ना्हिं संतोष धरे है ॥ 
तातें विकलपजुतश्ञानको, न्हिं छायक्रपदवी परम । 
यह पराधीन इन्द्रियमनित, बह सुबोध आतमधरम २ ८७॥ 
(४३ ) 
इमिला 4 
भंगवंत भनी जगजं॑तुनिको, जब कर्मउदे इत आावत है। 
तब राग विरोध विमोदि दशाकरि, नृतनबंध बढ़ावत है ॥| 
दिढ़ आतम जोति जगै जिनको, तिनको रस दे सिर जावत है। 
नहिं नृतन बंघ वैंपे तिनको, इमि श्रीगुरुदंद बताबत है ८८॥ 
(४४ ) 
मनदहरण | 
तिन भरहँतनिके इच्छाविना क्रिया होत, कायजोग बैठन ई 
उठन डय भरनो । दिव्यध्वनि घारासों दुघारा धर्म भेद भनै, | 
ताहीके अथारा भवपारावार तरनो ॥ मायाचार नारिनिम / 
नारिबेद-उदे जैसे, केवलीके तैसे औदयिकक्रिया वरनो। | 
$ देखो ! भेषमाछा नांद करत रसाछा उठि, चछत विश्ञाला 
। तेसे तहों उर घरनो ॥ १८९॥ ] 
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(2 परम 27] 
। चू० प्रवचनसार । | ० 
श 


फिचलसलओ 


] 


(६3०+++ 


++2-+-६ 


५७०००नकेक किलन 


"कलम भनशिकनइलनतन वर ++ 


मिस लक: ८ 


प्रक्ष।-पृछत शिष्य विनीत इत्त, विन इच्छा भगवाने | 


उत्तर+-सुविदायोगत कर्म है, चछत-फिरनको देत । 





दोदा । | 


ड 


छिच्छा शिच्छा देत क्िमि, उठत चढछत थितिठान ॥१९० 


«०. 


प्रन्मा 


सोई निज रस दे खिरत, उठत चछत थिति छेत ॥१९१॥ 

बिन इच्छा जिमि चढत हैं, भेघ पदनके जीग | 

आरब श्रीभरदईत तिमि, विदरदिं फरमे-नियोग ॥ १९२॥ 

भाषा-पकृति उद्दोत छुगु, वानी खिरत जिकाल।. 

स्वत्त: जनिच्छा रुपतें, तहां अडीकिक चाल ॥ १५९३ ॥ | 

रसव दशन दोर्डे न कछु, छगव न ओठ छुयार । । 
। 


2 व८२4७००++ 


विक्ृृति दोत नहिं जंगकी, मद्विमा अपरंपार ॥ १९४ ॥ 
अष्ट स्थानकर्ते वरन, उपजत संजुतशोर । 

जिनध्यनि वर्जित तासतें, जथा मेष घनघोर ॥ १९५ ॥ 
सो जब तहां पुनीत जन, पूछर्टि सन्‍्मुख आय | 
दिव्यध्दनि तव खिरत है, निमित ताखुको पाय ॥१०६॥ 
निमित और नैमितकफ्नो, बन्यो बनाव जनाद ) 

सब मत मानत बात यह, यामे नाहि विवाद ॥ १५७॥ + 
चिंतामनि अरु कस्पतद, ये जड़ प्रगट कहादि | | 
मनेबांछित संकश्प किमि, सिद्धि करदिं पठमा्हि॥ १०८ : 








१ वर्धे-अक्षर । ) 
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| | 
३. पारस निज गुन देत नहिं, नहिं परजैशुन केत । 3 
| क्रिमिताकों परसत तुरत, लोह कनकछबि देत ॥१९९॥ हु 
इच्छारहित अनच्छरी, ऐसे जिनधुनि होय |... । 

उठन चलन थितिकरनमें, यहां न संशव कोय ॥२००॥ ; 
(४५) | 

मनहरण + ई 


पुण्यहीकी फल है शरीर अरहँतनिको, फेरि तिन्हें सोई 
कम उदे जब आवे है | तवै काय बैन जोग क्रियाको उदोत 
होत, जंथा मेघ बोले डोडे वारि वरसावै है ॥ जे मोहआ- ) 
दिकी सरवथा अभाव तहाँ, तातें वह. क्रिया बुंदू छायकी 
कहाँवे है | पूर्वबंध खिरो जात नृतन न बंधे पात, छायकीको 
'ऐसोई सुभेद वेद गावै है || २०१ ॥ 

चीौपाई । 

$ चार भांति करि वैध विभागा । प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, जनुभागा। 
| जोगद्वारते प्रकृति प्रदेशा | थिति अनुभाग मोहकृत भेषा॥ 
|! जहां मूलते मोह विनाश । तहँ किमि थिति अनुभाग प्रकारी। 


२-२२ 
23 
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४ 


. | पूरवंध उदे जो अयि। सो निज रस देंके खिरि जावै ॥ / 
ई दोहा । | 
! भानु बसत आकाशंम, जरूमे जरूज वर्सत । ई 
+  किमि ताको अवलोकते, विकसित होत तुरंत | २०४ ॥ )( 


$ 


(इक जब 


अस्त गमस्त विलोकते, चकवा तिय तबि देत । 
5 निमित नैमतिकको, पगट अनाइत देद [२०७॥ 5. 
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| 


4 जर प्रबचनसार । , 
तैसे पुष्यनिधानके, प्रश्न होत परमान । 
जिनवुनि खिरत अनच्छरी, इच्छारदित महान ॥ २०६॥ 
जैसे शयनदभाविपं, कोड करि उठत प्रछप । ही 
बिनु इच्छा तु चचन वहैँ, खिरत जाएते आप २१०७ 
जब इच्छाजुतको वचव, खिरत अनिच्छा येम ॥ गा 
तब सो बचनखिरनदिंषे, इच्छाक्ो न्दिं नेम ॥२०८॥ ' 
सितामनि सुरवृच्छवैं, गुनित अनेतानंत | * 
झक्ति सुखद जिनदेदमे, सहज सुमाव लसेत २०५९ ॥ 
जैसी जिनकी मावना, तैसी तिनकों दीस। 
घुनि धारासों विस्तरत, इन्द्र धरत सत शीस ॥ २१० ॥| 
सत्र मिंद्विगिषि वरनातमक, होत सुघारण धार । 
। ताक सुनि श्वरघा करो, ज्यों पादो भवपर ॥ २११ ॥ 
श्रीगनघर बर रिद्धिघर, सुनहिं सुधुनि अमान | 
तिनहकी मर्तिम सकल, वानी नाहि समान ॥ २११ ॥ 
जेतो मतिमाजन तितो, वयेन गही गनईश | 
बीस अंक परमान श्रुति, रची तादि नुतशीस ॥ २१३॥ 
ताहीके अनुसार, पुनि, और संगुरु निरमंथ । 
रचना जिनपिद्धांतकी, रचदिं सुखद शिवपंथ ॥ २१४ ॥ 
$ , चापाई। 
आतमराम शुद्ध उपयोगी | अमल अविंदी आनेदभोगी । 
विनकी क्रिया छायकी बरनी । बृंदावन बेंदत भवतरनी ॥ 
$ दचन | 
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कविवरबन्दावनविरचित- प्र 
(४६ ) 


माथवी । 
जदि आतम आप सुभावहितें, खयमेव शुभाशुमरूप न होई। 
तदि वी न चंदे सत्र जीवनिके, जगजाल दशा चहिये नि कोई |॥ 
जब यैध नहीं तब मोग कहां, जो बँंघे सोई मोगवे भोग तितोई | 
यह पच्छ प्रतच्छ प्रमानतें साधते, खंडन सांख्यमतीनिकी होई॥ 
गा छन्दसदेया-(सांख्यमतीका लक्षण ॥) 
सांख्य कृद्े संसारविंें थित, जीव झुभाशुभ करै न भाव | 
'पकृति करै करमनिको ताकी, फल भुग॒ते चिन्मूर॒ति-राव॥ 
तहां विरोध प्रगट प्रतिमासत, बिना किये कैसे फछ पाव | 
जाते जो करता सो सुक्ता, यही राजमारगको न्‍्याव | २१७ 
(४७ ) 
अशोकपुष्पमंजरी । 
चतेमान कालके गुनो समस्त पे वा, भविष्यमूतकालके 

निंते अनंत्ंत हैं । सव्व दव्वफे सर्वंग जे विचित्रता तरंग [ 
$ अंतरंग चिन्ह मिन्न मिन्न सो दिपंत हैं ॥ एक ही समै सु ६ 

एक बार ही रुख्ये हिन्हें प्रतच्छ अंतरंग छेद खच्छता घरंत 
| हैं।छायकीय ज्ञान है यही त्रिलोकवंद बूंद जो समे। विपम्यर्म 
: $ समान भाषबंत है ॥ २१८॥ 

(समविषमकेथन)-सनहरण ; 

कोऊ द्रव्य काहके समान न विराजत है, याहीतें विपम 
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4 जछ अ्वचनसार | 


4 ॥ 
| तो बखाने शुरू अंधर्म। मति श्रुति जप मनपर्जके विषय तेऊ, # 
५ विषम कहावत छयोपशम पेथमे)) सर कम सेधा विनाशिके £ 
| प्रतच्छ खच्छ, छागक दी ज्ञान सिद्ध भयौ श्रुति मंथर्मे। 
| सोई सब दर्वकी विलोकै एके समैमाहिं, मद्विभा थे जासंकी । 
| समाठ पंथकंयमे ॥ २१९ ॥ 


[ 





(४८) है 


£ 
सनहरण | रु 
| त्ीनोंडीफमार्दि जे पदारथ विराजैं तिहृ,-कालके अनंत्तानंत्‌ 
| जामुमे विभेद्‌ है । तिनफो प्रतच्छ एक समैहीर्भ एके बार, 
जो न जानि. सके खच्छ जंतर उछेद है | सो न एक 
दवहकी से परजायजुत, जानिवेकी शक्ति धरे ऐसे भने वेद 
है। ताँवे शान छायककी भक्ति व्यक्त बृंदाथन, सोई रखे ) 
आप-पर सर्वमेद छेद है | २२० ॥ । 
(४९) | 
| मत्तगयन्द । के 
। जो यह एक चिदातम द्रव्य, अनन्त घेरे गुनपमेय सारो । 
| 
व 


२८६ 






(६०० नक्ेसालननर नरक 


ताकहँ जो नहिं जाततु है, परतच्छपने सरबंग सुथारो ॥ 
से तब क्‍यों करिके सब द्वव्य, अनंत अनंत दशाजुत न्यारो । 
| पकदि कारें जानिसके यह, शानकी रीतिको क्यों म विचरो॥ 
डे मनदरण | 
| घातिकर्म घातके पगखों _शान छायक सो, दर्वदिष्टि 
१ अधिकृत । ६ अवछयी केयार्म-बद्धभे । 


8 उ4९+००+2:2:4%«००+०२२-३ 
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| कविवरबून्दावनविरचित- प्षु है 
। देखते अमेद सरवंग है । शेयनिक्रे जानिवेतें सोई है अनंत | 
! एक औ अनेक ज्ञानकी तरंग है ॥ ताते एक | 
| आतमाके जानेहीतें वृन्दावन, सवे दवे जाने जात ऐसोई ( 
ई 








८-८ प्र 


प्रसंग है। फेवलीके ज्ञानकी अपेच्छा्ते कथन यह, मथन 
4 करी है कुंदकुंदनी अंग है॥ २२२ ॥| 


मनन 8+ 


। मं ! 

अरिछ । | 
है जो ज्ञाताको ज्ञान अनुक्रमको गही । ;$ 
| : बस्तुनिको अवलंबत उपजत है सही | |! 


43:& 


सो नहिं नित्य न छायक नहिं सरवज्ञ है। 

पराधीन तसु ज्ञान सो जन जलपज्ञ है ॥२१श॥ 

(५१) 

मनहरण । 
तिहँकाल्माहिं नितःविषम पदारथ,जे, सबे स्वेलोकर्मे 
विराज नाना रूप दे। एके बार जाने फेरि छांडें नाहिं संग 
ताकी, सँगकी सी रेसा तथा सदा संगमूप है| अमल अचल 
अविनाशी श्ञानपरकाश, सहजसुभाविकसुघारसको कृप है । 
ओऔजिनिददेवजूके ज्ञान गुन छायकढ़ी, जहो भविवृन्द यह 

महिमा अनूप दे ॥ २२४.॥ 

फीऊ मरतीक फोऊ मूरतिरह्दित द्रव्य, काहके न काय 


१ पत्परकी | _ म डा 
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कौऊ द्रव्य कार्यवत है । फोऊ जढ़रूप फोऊ विदानदभप 
भरते, सबे दर्व सम नाहि विषम भर्नेत हैं ॥ तिनके त्रिका | 
लेके अनत गुनपरजाय, नित्यानित्यकूप जे. विनित्रता 
परंत है।सवेकों प्रतच्छ एक सम ही जने ऐसे, शानंगुन 
छामककी महिमा अनेत है ॥ २२५ ॥ 

(५२) 


अनदरण $ 


फिर 


३7 आक कम दंग क्योकि हि 


शुद्ध शानरूप सरवेग जिनिभूप आप, सहज-सुमाव- 
सुसपिधुर्म मगन दे । तिन्दें परवस्तुके न जानिवेकी इच्छा 
दोत, जाएँ वां मोद्यदि विभावकी भगन हैं ॥ तापें पररूप 
न प्रनवे न गहन करे, पराधीव शानकी ने कब जगन है) 
सादीतें जबंध बह जून किया सदाकाल, आतमभ्कागरहींगे 
जासकी ठगन है॥ २२६ ॥ 


दोहा २ | 

किया दोड़ विधि चरनई, मथम अशप्ती जानि । | 
हा 

ई 


के 


ज्ञेयारथ परिवरतती, दूजी क्रिया बखानि ॥ २१७ ॥ 
जमरज्ञानदरपनदिय, जेय सकल झलकंत । 

प्रशह्ती है नाम तझु, तहां न बंध रूसेत ॥ २२८ ॥ | 
जैयारय परिवरतनी, रागादिकजुत होठ ६ 

जैसो भावविकार 5हँ, तैसो बंधउदीत ॥ २२९ ॥ 
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| | कृविवरवृन्दावनविरचित-- ] 
* । पद्धतिका-पदड़ी । (अधिकारान्तर्मंगल !) ु 
ज्ञानाधिकार यह मुकतिपंथ। गुरु कथी सारअतितिंधु मंथ | [ 
मुनि कुंदकुंदेके जुगल पांय। वृन्दावन पन्दत शीस नाय ॥ # 
इति भीमत्कुन्दकुन्दाचार्यक्षत परमागम श्रीत्रवचचनसारजीकी श॒म्दा- | 
बनइतभापाम प्रथम ज्ञावाधिकार पूरा भयो । |] 

पं 
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। १ ( क ग्रतिम ) “'मिदी छार्तिककृष्णा १४ चौदश , संवत्‌ १६०५ ऐ 
सुधवारे ( स॒ पतिमे ) संदर्‌१६०६ सैप्रश॒छ्षा पूर्णमास्थाम्‌ मन्दवासरे ।” 
3, इस मकर डिखा दै। है कि ॥ 


अमल भा मं 
५ 


रष८ट * मदचनसार | 
हि; 


अथ प्ितीयसुखाधिकारः प्रर॒भ्यते। 
मगठाचरण । हे 
चरनकमल कमसा वसत, सारद सुमुखनिवास । 
देवदेव सो देव मो; कमला वागविछास ॥ १ ॥ 
ऑतसरबज् प्रवाम करि, झुंदकुंद मुनि वंदि ) 
बरनों सुखभविकार अव,मवि उर-भरम निर्कंदि ॥ २३) 
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अमृरतीक अचछ जमल दै। बहुरि जो इंद्रियजनित शाव 
उपजत, सीह मरतीक नाम पावत समझ है ॥ ताही भांति 
सुखह जतीन्‍्द्री है अमूरतीक, इंद्ीसुसमूरतीक सोक ने 
विमल है। दोऊम॑ परस उतकृष्ठ होय गहो त्ाहि, सोई 
ज्ञान सुख शिवरमाकी फमरू है॥ ३ ॥ 

अतीदियज्ञान सुख जावममुभाविक है, एक रस सासतों 
अखंड घार बहें है। शघ्ुकी विनाश्िके उपज्यो है अवाध: 
रूप, सवेधा निज्ञातमीक-धमको गहे है | इंद्रीशनसुख 
पराधीन है विनाशिक दे, ठातें याको देय जानि ऐसो गुरु 
कह है। शानयुखरपिंड चिनम्रति है इंदावन, पर्ममें लर्दंत 
यम जुंदे जुदे रहे है ॥ ४ ॥ 


१ पदाक्षोमें । 
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१ 
पक, 
संभैनिकेमाहिं जो जतीद्ीश्ञाव राजत है, सोई तो 
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हे कविवरबन्दावनविरचित- 
| (२) ः 
जाकी ज्ञान प्रभामे अमूरतीक सबे दुबे, तथा जे अतीद्री- । 
गम्य अनू पुदगलके | तथा जे प्रछन्न द्वव्य क्षेत्र काठ भाव १ 
चार, सहितविश्ेप धृंद विज निज थलके ॥ और निज्र ई 
आतमके सकर विमेद माव, तथा परद्वव्यनिके जेते भेद ॥ 
ललके | ताही ज्ञानवेतको प्रतच्छ स्वच्छ ज्ञान जानो, जाम $. 
ये समस्त एक समैही्म झलके | ५ ॥ । 
| (३) 


जीप है सुभावहीतें स्वयंसिद्ध अमूरत, द्व्यद्वार देखते न । 
या्मे कछु फेर है । सोई फेर निश्चैसों अनादि कर्मबेंघ जोग, 
मूरतीक दीखे जैसो देहको गंदे रहै ॥ ताही मूरतीकतें | 
सुजोग मूरत पदारंथ, तिनको अवम्रहदिकर्तें जानते रहे । 
अथवा छयोपशममन्दता भयेतें सोई, थूछ मूरतीकह न | 
जानत किते रहं॥ ६ ॥ 


# 7: मनन िल्ड पल जल 


दोद्दा । 
देद धेरेतें आतमा, द्रव्येद्रिनिके द्वार । 
निकट धूल मूरत दरव; तिनको जाननिद्ार ॥ ७ ॥ 
अथवा छय उपश्यम घंटे, निपट निकट जे वस्त। 
तिनएूँ न जानि सकै कभी, यह जगविदित़त समस्त ॥ ८ ॥ 
पंचिन्द्रिनिके विषयको, जानि अनुभवै सोय | 
इंद्रियसुख सो जानियो, मूरतीकर्म होय॥ हे [ पे 
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अवचनतार | | 
यादें शावी सुख दोऊ, वसहिं सदा इक संग। हि 
सूरतिमाहीं मूरतिक, इतरमार्हि तदरेग ॥ १०॥ | 
फरस रूप रस गंध अरु, अवर्निद्धेनिकि भोग । ६ 
शानद्वरतें जानिके, खुख अनुभव तक्‍योग॥ ११ है । 
यातैं ज्ञानह सौरुयकी, अविनाभावी संग । मं 
चिह्विलसहींम बसत, उपजद्धि संग उम्ेंग ॥ १९२ ॥  - 
ईदियज्ञानर सौरूय जिमि, सूरतीकर्म जान । 
तथा अर्तिद्वियज्ञान सुख, बसत अतिद्वियथान ॥ १३ ॥ 
कहा कहों नहिं कदि सको, वचनगस्य नहिं येह । |) 
अनुमव नयन उपारि घट, ब्रेंदावन छसि छेह॥१५॥ , 

(जीवदशा 0 मनदृर्ण। |] 

अनादितें महामोद् मदिराक़ों पान किये ठौर हौर करत 
उराहनेको काम है। जज्ञान जँघोरेंमे सैंमौर न शकति निज, , 
इंद्विनिक छोरे क्रय देहहीमें घाम है )| छपदि झपदि गहैं 
मूरतीक भोगनिको, झुद्धज्ञानदसासेती भर बुद्धि बाम है । 
हसी मूरतीक शान परोच्छक्षी लीला बूंद, भापी कुंदक्कुद 
गुर तिनको प्रनाम है. ॥ १५ ॥ 

(४) 

बदपद । 
फरस रूप रस सब, कद ये फुगलीक हैं | 
पेचेंद्रिनिक जथाजोग ये, भोग टीक हैं ॥ 


>जस न +फेसिस३3+त+सक3२6++«++92८२८९२५०५०:८६३+०न्‍न्‍्कनद 


पदृक्‍कलनन्फ्रेयाइकलननभ्रसदुक्‍ल नल या ३३+०++कप<३++++ कप 4<++++ कम पान्‍क्‍+ न 5 








4 गी्‌ 
; कविवरबन्दावनविरचित- 8१ ः 
५ जलन न १ 
३ सब ईंद्री निजभोगन, जुगपत गहन कहें हैं। रु 
|... छय उपशम ऋमसदित; सोग अनुभवत रहैंहैं ।. | 


४७४३2 


ज्यों काक छखत दो नयनततैं, एक पूतली फिरनिकर । 

जुगपत नव भेदि सछखि सकत,ज्यों इंद्रिनिकी रीति तरवा 
जीव जीभके खादमाहिं, जिहिकाल पे है | 
अन्येद्रिनिके भोग न, तब्र भाव छगे है ॥ 

निज निज रस सब गहें, जद॒पि यह सकति अच्छमहँ। 

तद॒पि न एके काछ, सकर रस अनुभवते तहँ ॥ 

रस वेदहिं ऋमहीसों समी, छय उपशमकी सकति यहि। 

जाते परोच्छ यह ज्ञान है, पराघीन मूरति सु गहि॥१७॥ 

दोद्दा। 
यह परोच्छ ही ज्ञानतें, इंद्रिनिको रस जान । 
- चिदानंद सुख जनुभवहि, जेतो ज्ञान प्रमान ॥ १८॥ 
तातें ज्ञानरु खुख दोउ, हैं परोच्छ परतंत | 
मरतीक बाधासद्ित, यादें हेय भनेत ॥ १९॥ 


८ 


22 
दस 


के 
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॥ (५०) »& 

के छन्द सवैया। रे 

- ले परदरवमई हैं इनद्री, ते पुदगलके बने बनाव | 

.$ चिदानंद चिद्रप भूपको, यामें नाहीं कहे सुभाव ॥ ६ 
: | तिनकरिजोजानतहैजातम,सो किमि होय प्रतच्छ ठखाव! /( 
/ 3, परावीन ठातें परोच्छ यह,इन्द्रीजनित ज्ञान टहराव॥२ ०] ॒ 
है मा + 5 आ ८8५ न +२ ४-5०: 2५2 75.4... ५0 


स्सिसकत 


ह 


4; 
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>ट्कर 


मत्तगयन्द । ४ 
युद्वलद्‌वेमह सब्र इंद्िय, ताछु सुभाव सदा जड़ जानो । ३ 
आतमको तिहुकारुबिपं, नित चेतनवंत सुभाव ग्रमानो ॥ * 
ई ली यह इंद्रियज्ञान कहो, फिह्नि भांति प्रतच्छ कहाँ ठहरानो। - 
। तातें परोच्छ तथा परतंत्र, सु इंद्रियशान मनी मगवानो॥ २१॥ 
(६३) 
” भमनदरण ॥ 
परके सहययर्तें जो बस्‍्तुमे उपने ज्ञान, सोई है परोच्छ 
ताप भेद सुनो कानतें | जथा उपदेश या छयोपशम छाम 
तथा, पूर्वके अम्याप्त वा प्रकाशादिक भानतैं ॥ और जोर 
अकेले निज ज्ञानहीतें जानें जीव, सोइ है प्रतच्छ शाव 
साधित प्रमानतें । जाते यह परकी सहाय बिन दोत हंद, 
अर्तिद्विय आनंदको फेंद अमलानतें ॥ २२ | 


;७-०५३९-३-६६५५०५४३): 
मी 
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। (७) । 
; | मंनददरण १ ६ [ 
:$ प्ेसो ज्ञानहीको 'खुख' नाम जिनराज क्यो, जीन ज्ञान | 
| आपने सुमाबहीसों जगा है। निरावर्नताई सरवंग जामें आई / 
$ थे, जनते पदारयंमे कैलि जगमगा है ॥ विमल सरूप 
। है अंग सरबंग जाझो, जामे अवग्रह्मदि क्रियाको क्रम भगा 
है। सोई है अतच्छ ज्ञान अहिंद्री अनाकुलित, याहीतैं | 


अतिब्रीखुस याको नाग पगा है ॥ २३॥ 


8 


अडसल तन 


१ 
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4 ५ 
के (८) | 
|| मत्तगयन्द्‌ ॥ ३ ॥॥ 
ई केवलनाम जो ज्ञान कहावत, है सुखरूप निराकुछ सोई । रु 
| ज्ञायकरूप वही परिनाम, न खेद कह तिन्हिके मधि होई॥ | 


खेदको कारण धातिय कर्म, सो मूलतें नाथ भयो मर घोई । 
यातें अर्तिद्रिय ज्ञान सोई, सुखहै निहचे नहिं संशय कोई ॥२४० | 


भनहरण । 


7 अल 


'++ 


पल: 


प्र< 


$ 

धातिया करम यही ज्ञानमा्दि खेद करे, जे मोहरदै || 
मतवालछो होत आतमा | झूठी वस्तुर्माह बुद्धि सांची करि | 
धावतु है, खेदजुत इंद्रीविपे जाने बहु भांतमा || जाके घाति | 
कमेको सरवया बिनाश भयो, जम्यो ज्ञान केवल जनाकुछ | 
विर्यातमा । त्रिकाऊके शेय एके बार चित्रभीतवतत, जाने ६ 


वर म  पअक .2 


'जोई ज्ञान सोई झुख है अध्यातमा ॥ २५ ॥| | 
| (९) । 
५ मत्तगयन्द्‌ । [ 
4 केवलक्षान अनन्तप्रभातें, पदारभक्ें सब्र पार गया है। ै। 
| लोक अलोकवियें जसु दिष्टि, विशिष्टपनें विस्तार छया है ॥| | 
|! सब अनि्ट विनष्ट भये; औ जु इष्ट सुभाव सो छाम्र छया है। [ 


+++ 


या अमेद दशा करिंके यह, शानहिको सुख सिद्ध ठया है ॥२६ 


ई दोद्दा। | 
ह। जब ही घाठि विधातिके, झुद्ध होय सरवंग | ॥॥ 
हर शानादिक शुन जीवके, सोई सौज्य अंग ॥ २७ ; 
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| निजाघीन जाने ठलै, सकल पदारथ बन्द । | 
खेद न तामें दोत कछु, केवढजोति सुछन्द्‌ ॥ रे८ ॥ । 
सादे याही ज्ञावको, सुखकरि बरतन कीन के 
भेदविविच्छा छांडिफे, छुन्दकुन्द परवीच ॥ २५ 


ढक 


सुखगे उतकिष्ट अतीद्रिय सौरुय, तिन्हें सरवेग अंग पुरी है ॥ 


(१०) । 
माधवी। , 
जिनकी यह घातियकर्म विधातिके, केवड जोति जननन्‍्त छुरी है। | 
तिस्को न अभव्य प्रतीत करें, एुनि दूर हु भव्यकी बुद्धि दुरी दै। 


वन िल- वन ललित ंग 


। मर ईद सुरामुर इंद्रनिफो, सहज जब इंद्वियरोग सतावै । 

हब पीढ़ित होकर गोगनको, नित भोग मनोगेनर्माएई रमन 
|| वहीँ चाहकी दाद नवीन बढ़े, शतजाहुतिमें निमि आगि जगावै। 
| सदजानैंद वोष विछास दिना, नहिं भोसकेदूंदसों प्यास बुझाने ॥ 
रे 


च्लय्डज्ल-जज--+-त9/क.... 


3 इच्धियोंगी ॥ २ भनेक्ष । 


यह बात बही शरघा धरि हैं, जिनके मवकी थिति जानि जुरी है ॥ । डा 
दोद्दा । $. 

इन्द्रीसुसजुत मुक्ति जे, मानहिं मूद्‌ अयाव । | 
तिनको मत झतखेड करि, थरीगुरु हनी निशान ॥३१॥ | ४ 
(११) । /' 

माधवी । रे 

र, 
हे 


>रफरटरन३++ 


६६३०: 





हु के ४७७४० 2 2 लि] 


2 बी 





343०+प्रडटटसक्‍कनन०* फट प (रस कल 


व्य््ंज 


:६६२०००+३>-शे२:६९३०००स<रअ मत 


उप 


को 





43720: 20४7 2७७७७७७७४७४७७०७७४४७०४७/७४ ८ एएए | 
कृविवरइन्दावनविरचित-- घ५ ६ 

ई 

दोहा । है 

स्वगवियें इंद्रादिको, इंद्रियसुख भरपूर । ई 

सोड खेद वाघासहित, सहजानँद्तें दूर ॥ ३३॥ 

तातैं इन्द्रीजनित सुख, देयरूप पहिचान | हु 

(  ज्ञानानन्द अनच्छमुख, करो सुधारस पान ॥ ३४ ॥ 
(१२) | 

पट्पद । ऐ 

जिन जीवनिको विपयमाहिं, रतिरूप भाव है ॥ रु 
तिनके उरमें सहज, दुःख दीखत जनाव है ॥ | 

जो सुभावतं दुःखरूप, इंद्री नहिं होई । | 

| तो विपयनिके हेत, करत व्यापार न कोई ॥ 4 
मीने ह्िरिफे शेभ हरिन, विपयनि-वश तन परहरहिं। 

तैं इंद्रीसुख दुखमई, कही सुगुरु भवि उर घरहिं॥ ३५॥ 
(१६) ॥ 

सनदरण । +] 

) संसार अवस्थाहमें विभाव सुभावहीसों, यही जीव आप | 
६ सुखरूप छवि देत है। जातें पंच इन्द्रिनिको पायकै मनोग | 
३ भोग, ताको रस ज्ञायकसुभावहीसों लेत है ॥ देह तो प्रगट ॥॥ 
जड़ पुग्गलको पिंड तामें, श्ञायकता कहां जाको सुमाव * 

| है 


( 
| 4 चाह धाधी 3 ३ मछली। ४ अमर ५ पतड् । ६ सव्यजीवु#० ३ 
/आ पति पन्ना शिनन३+नतेनक्‍ल्‍++ न नक८+«++9३-.< 
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पे प्रवचनसार । 2 
5 निशा ४४ 
4 अचेत है। तारे अक्त मुक्त दोऊ दशामार्दि ईंदावन। 
$ खुखरूप भावनिको आतमा निकेत है ॥ १६ ॥ धि |; 
(१४) | 
5. सर्वथा प्रकार देवठोकहमें देखिये तो, देह ही चिदात- 
| माकी सुख नाहिं करे है । जद॒पि सुरंग उतक्िष्ट मोग उत्तम $ 
$ जो, वैकियक काय सवे पुण्यजोग भरे है॥ तहां विपयनि- 4 
रू के विवश भयो जीव आप, जाप ही झुखामुखादि मावतरि # 
$ आदरे है। क्ञायक सुभाव विदानंदरकेदहीमें इंदू, तातें वि ; 
है दानंद दोऊ दशा आप परे है ॥ ३७॥ ' 
; (१५) ५ 
॥॥ बीबोला 
] जिन जीवनिकी तिमिर हरवक्ी, जो पुमावसों इष्टि जदै |. 
| तो तिनको दीपक प्रकाशवैं, रेंच प्रयोजन नार्दि घहे ॥ 
] तैसे सुखयुरूप यह आतम, आप खर्य सरवंग रहै । 

तह 


| विषय कहा करहिं इन्द्‌ जहँ, सुधा सुभाविकर्सिधु बहै ॥ 
(१६) 
मततंगयन्द्‌ 
ज्यों नममें रवि आपुद्धितें, धरै तेज प्रकाश तथा गरमाई । 
देवप्रकृत्ति उदे करिकरे, इस छोकवियं बह देव कह्दाई ॥ 
तादी प्रकार विशुद्ध दशाकरि, सिद्धनिके मुनिदन्द बसाई। 
| अगर सौख्य झुसे सरवंग, सो देव अंग नमों सिरमाई ३९ 
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सनहरण । हि 

लैस तेज प्रभा और उप्ण तथा देवपद, तीनों ही विशे- रु 


पनिको धरे मारतंड है । तैसे परमातममे सुपरम्काशक, 
अनंतशक्ति चेतन सो ज्ञानगुनमंड है ॥ तथा जातमीक 
तृप्ति अनाकुल थिरतासों, सहन सुभाव सुखसुघाको उमंड 
है। आतमानुभवीके सुभाव शिलामार्हि सो, उकीरमान जक्तः 
पूज्य देवता अखंड है ॥ 9० ॥ 
दोद्दा। 
अतिइन्द्री खुखको परम, पूरन भयो विधान । 
कुन्दकुन्द मुनिको करत, इंदाबत नित ध्यान ॥ ४१॥ 


इति भ्रीमस्कुन्दकुन्दाचार्यक्त परमागमश्रीप्रवचनसारजीकी बून्दा- 
बनइतभाषाम दूसरा सुखअधिझर पूर्ण भया । 


+ 





१ संत्द्‌ १६०५ फार्तिकृष्ठक्षा ५ बुधवासरे 
३ ऐसा ही स प्रतिमें ६ । 


:६९+++७++) 


, २3-26 
पलपल 


०2: 


[ 


८ 


०;२६६+7+६६२२०१। 


(६६०३१ >ेटि:6€+० 7६६ 


20-०2 
4 


रे 


8 227%“< अब 22>:<“-< कह “2-2 अल: इाआइई 


4९० 


पर अिन्कनननपक+>49८३-.९> 





प्् 22६४३०+०2२८६६४००५५+ श्र रक्‍>>+नपपा३+००++ के पट ईसनत अत के टया44०+ पे 
200 2%5# 40 के 


६८ अवचनसार । 








ऑओंनमः सिद्धेभ्यः । * हि 
अथ तृतीयज्ञानतत्वाधिकारः लिख्यते-। 
मंगठाचरण । दोहा 
चंदों श्रीसवेशपद, शञानानंद सुचेत ) 
जप भप्ताद बरनन करों, इस्धिय सुसको हेत ॥ हु 
(१) 
सत्तगयन्द ४ 
जो जन श्रीजिनदेव-जती-गुरु,-पूजनमार्ि रहे: अनुरागी । 
चार प्रकारफे दान करे नित, शीलूकियें दिढ़ता मन पागी ॥ 
आदरसों उपवास फरे, समता घरिके ममता मद त्यागी । 
सो शुमरूपपयोग धनी, वर पुण्यकों बीज बे बढ़मागी ॥ ६ ॥ 
(१२) 
कवित्त (३१ मात्रा) * पु 
झुभपरिनामसहित जातमक़ी, दश्शा छुनो भवि वृन्द्‌ सयाव। 
उत्तम पञ्चु अथवा उत्तम नर, तथा देवपद लदे सुजान || 
थिति परिमान पंच इंद्रिनिके, खुख विछसे तित विविध विधान | 
फेरि अमै मबसागरहीमें, तातें झुद्धपयोग मधान ॥ २॥ 
(३) 
संत्तगयन्द । | 
$ देवनिके अनिमादिक रिद्धिकी, 


इंद्धि अनेक प्रकार कही है। 
+ ते भी जविंद्वियरूप अनाइड, तादि सुभाविक सौर्य नहीं है। 
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धच्ााात। 
हि 


थों परमागममार्दि कही गुरु, और सुदो जो तहोँ नित ही है 
देहविथाकरि भोग मनोगनिमाहिं, रमै समता न लही है ॥३। 
(४) 
मत्तमयन्द्‌ 
| जो नर नारक देव पशू सब, देहज दुःख अकुलाहीं । ॥। 
<* जो तिनेके उपयोग शुभाशुमको, फल क्यों करिके बिठ्गाही ॥ ४ 
"| जाते निजातम परम सुधमे, अतिंद्रिय शर्म नहीं तिनपाहीं। ॥( 
|! ३ तो मविदृन्द्‌ विचार करो हु को विशेष झुभाशुममाहीं ॥४॥ 
दवा 
झ्ुभपयोग देवादि फल, अशुभ दुखदफल नके | 
जुद्धातम सुखको नहीं, दोनेमिं संपके ॥ ७५॥  + 
तब शुभ अशुभपयोगकी, फू समान पदहिचान । 


4<६4४०३५ #उनअ 
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रे 
: | कारजको सम देखिके, कारन हू सम मान ॥ ६॥ रे 
५ ताते इंद्रीजनित सुख, साधक झुभउपयोग | | 
$ . अशुभपयोग समान गुरु, वरनी शुद्ध नियोग | ७॥ ४६, 
। ८ ॥[ 
5 (५) धर 
अशोम्पुष्पमंजरी । ५ 

|. वज्पानि चकपानि जे प्रधान जक्तमौनि, | 
हे ५ 
| ते झुभोषयोगत मये जु सार मोग है। ु 

] ताउुतें शरीर और पंच अच्छपच्छक्रो, ( 
| सुपोष॑ते बढ़ावते रमावते मनोग है ॥ ४ 
६ १ जगन्मान्य। / पे 3 
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] ६८ प्वचनसार । ह 

। ओंनमः पिद्वेम्यः के हर 

| अथ तृतीयज्ञानतल्वाधिकारः लिख्यते ।' 

। मंगरावरण । दोदा ( ; 

|. यंदों श्रीसपैज्षप, श्ानानंद झुबेत । ; 

रे जपु प्रसाद बरनन करों, इन्द्रिय सुसको हेत ॥ :* 

|| (१) ५ ल्‍ 

मत्तगयन्द 4 
| जो जन श्रीजिनदेव-जत्ती-शुरु,-पूजनमार्दि रहे अनुरागी। ॥' 


चार मक़ारके दान करे नित, शीलविदे दिढ़ता मन पागी ॥- |: 
आदरसों उपवास करे, समता धरिके ममता मद त्यागी | 


4 सो शुभरूपपयोग घनी, वर पुष्यकों चीज बे बड़भागी ॥ १ ॥ / 
रे (२) 

॥ कवित्त (३१ मा). हर. 
|] शुभपरिनामसहित आतमकी, दशा सुनो भवि बन्द सयान। | । 
;$ उत्तम पथ्ठ अथवा! उत्तम नर, तथा देवपद छहे सुजान | 
|, थिंति परिमान पंच ईद्विनिके, सुख बिलसे तिद विविय विधान | 
 फेरि अमै मवसायरहींमें, तांतें शुद्धपपोग प्रधान ॥२॥ | 
$ 
रू (३) | 
॥। मत्तगयन्द्‌ । न 
$ पेवनिके अनिमादिक रिद्धिकी, वृद्धि अनेक है। $ 
३, ) मकार कही है। | 
|] तो मी अर्तिद्रियरूप जनाइछ, ताहि समाविक सौख्य नहीं है॥ ै। 
22७७७७एएए7 जनम 
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यों परमागममार्दि कही गुरु, और छुनो जो तहाँ नित ही है। ॥ 
देहवियाकरि मोग मनोगनिमाहिं, रमै समता न लही है ॥शा ६ 
(४) 

मत्तगयन्द । हे 

| जो नर नारक देव पद्मू सब, देहज दुःखबिें अकुछाहीं । 
तो तिनके उपयोग शुभाशुभकी, फल क्यों करिके बिल्गादी || ६ 
जांतें निजातम पर्म सुधम, अतिंद्रिय शर्म नहीं तिनपाहीं। ) 


३.३) 
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| तो भविशृन्द विचार करो शत विशेष शुमाशुममाही ॥४॥ | 
द्वा। 

शुमपयोग देवादि फठ, अशुम दुखदूफल नके | | 
| शुद्धातम सुखको नहीं, दोनोमिं संपर्क ॥ ७ ॥ ' 
$ तब झुम अशुमपयोगकी, फल समान पहिचान | / 
| कारजको सम देखिके, कारन हू सम मान ॥ ६॥ रु 
| तातें इंद्रीजनित सुख, साधक शुमउपयोग | | ! 
म अशुभपयोग समान भुरु, वरनी शुद्ध नियोग ॥ ७॥ 
। (५) [ 
.ई अशोकपुप्पमंजरी । रे 
वज्पानि चक्रपानि जे प्रधान जक्तमौनि, | 
ु ते शुभोपयोग भये जु सार भोग है | ई 
| ताहयैं शरीर जौर पंच अच्छपच्छको, ) 
॒ सुपोषते बढ़ावते रमावते मनोग है ॥ रु 





॥ जगन्मान्य 
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॥ कई 
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छ० प्रवचनसार । कं 
[ छोकरम विलोकते खुखी समान भासते, । 
;। झबैव जोक रोगके विकारि रक्तको गे । 7 
[चाह दाहसों दहै न सामेमावको रुहै | 
ई निजातमीक घर्मकी तहां नहीं सैजोग है ॥ ८ ॥ - 
| (६) 


ई कवित्त (३१ मात्रा )। हु 


जो निहचैकरि शुभपयोगतें, उपजत विविध पुण्यक्ी रास । 
खगवर्गम देवनिके दा, भवनत्रिकम प्रगट प्रकास ॥ 
तहाँ दिनहैं छृष्णानर चाइ़त, पाय भोग-घुत्त जाहुति आस ) 
जाएं बूंद सुधा-समरस विन, कवहुं न मिटत जीवकी प्यास॥९॥ 
(७) 
मनदहरण । हि 
देवनिकी आदि के जितेक जीवराशि ते ते, दिरेशुख 
आयुपरनंत्‌ सब चाहें हैं । बहुरि सो मोगनिको बा बार 
भोगतत हैं, तिशना तरंग तिन्हें उठत अथहैं हैं || आगामीक 
मोगनिकी चाद् दुख दाह बढ़ी, ताथुकी सदैव पीर भरी 3र 
माहें हैं । जथा जोंक रकत विकारकों तब ठो गहै, औलों शठ 


मकर +2* 
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| आणातदशाको आय गाहैं हैं ॥ १० ॥ 

। (८) 

' कुण्डलिया 4 

रे ईद्रियजेनित जि जितेक सुख, ताम पंच विशेष । 





यथा एजजैसे ही । ३ साम्यभाव-समता । 
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4 कृविवर्‌इन्दावेनविरचित-, ७१ 
| पराधीन बाध[सहित, छिन्नरूप तसु मेष | 

हि छिन्नरूप तसु भेष, विषम जरू वंघ बढ़ाने ।. 

यही विशेषन पंच, पापहम ठहरावे ॥ 

्ई तब अब को चुधिमान, चहे इंदीसुख गिंदी । 

| तातें भजत विवेक॒वान, सुख अमल अतिंदी ॥ ११ ॥ 





(९) 
मत्तगयन्द्‌ । ह 
पुण्यक पापवियें नहिं भेद, कछू परमारथतें ठहरे है ॥ 
जो इस भाँत न मानत है, वहिरातम बुद्धि वही गह रहे ॥ 
से जन मोह अछादित होय, मवोदधि घोरदियें रूहरे हे । 
ताहि न वार न-पार मिलै, दुखरूप चहूंगतिम ह॒हरै है ॥१२ 
जैसे श॒ुभाशुभमभ नहिं भेद, न भेद भने सुख दुःखकेमाही । 
ताही प्रकारतें पुण्य रु पापमें, भेद नहीं परमारथठाहीं ॥ 
जतें जहां न निजातम धम, तहां चित चाहकी दाह सदाहीं 
तातें सुर्टंदृहिमिंद नरिंदकी, संपतिको चित चाहत नाहीं॥१ 
पद्धतिका । ( पद्धरीछंद ) 
जे जीव पुण्य अरु पापमाहि । माने विभेद हंकार गाहिं ॥ 
£ देमाहनकी वेड़ी समान । हैं बंध प्रगट दोनों निदाना।१४ 
परिपूरन जे धमोनुराग । आवर्तैं शुद्धपयोग त्याग ॥ 
ताके फछतें अहमिंद इंद। नर इंद संपदा रूह इंद ॥१५ 
१ सुबर्ग और लोहा 
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प्रवभनतार | 


ग् 
् 


भोग मनोग झरीर पाय। विल्सें सुख वहुविधि प्रमित बाप 
तित आकुछता दुःख मिट नाहि।तव कहे कहातें सूखी आहि।१९ 


| 
। 
गुल । 
। 


जा ले; 


मत्तगयन्द । 
जो नर या परकार जथारथ,-रूप पदार॒थक्रों छर आने । 
रागविरोधमई परिनाम, फमी परद्रव्यवियें नहि ठाने ॥ 
सो उपयोग विशुद्ध घरे, सब्र देहज दुःखनिको मित माने । 
आनैंदुकंद-सुभाव-सुधामधि, लीन रहे तिद्ि यूंद प्रमानै॥ १७ 
दोड्दा 
आईनते दान विलग, खात न घनकी घात । 
त्यों चेतन तनराग विनु, दुखठब ददत न गात॥ १८॥ 


जे “सडक न 


<३+++म्फनसास+++>+ 


*+स्प्ससस्स 


| 
| ता सुझ्न विद्वपको, शरन झुद्धअपयोग । । 
£$  होहु सदा जाते मिटे, सकल दुखद मबरोग | १९ ॥ ह 
(११) ! 
ई भत्तगयन्द 4 ; 


रच कल 


| पाप अरंभ सभी परित्यागिके, जो शुभचारितमें वरतंता |... 
| जो यह मोहकी आदि अनादिके, झन्नुनिको नहिं त्यागत संता॥ 
| तो बह शुद्ध चिदानेंद संपति,-को तिरकारविंयें न रहता | 
! याद मोह महारिपुकी, रमनी दुरखुद्धिको त्यागहिं संत्ता॥२० | 
हि रे 3 छोद्दा।. ३ अभि । 


१४७॥0७७७ए शा 0 अधि जनम 
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दोहा । आह गत 90० ५ ५ 
तातें साध्यसरूप है, शुद्धरूप उपयोग । . | 
तांके बाधक मोहकी, दिव्तर तजिबो जोग ॥ २१॥ 
जो शुभही चारित्रको, जाने शिवपदहेत । 
तो बह कबहुँ न पाय है, अमल निजञातम चेत्त ॥ २२९॥ 

... (१२) 
इरिगीतिका । 
दरब-गुन-परजायकरि, अरदंतकी जो जानई। 
घातिदक दलमल सकल, तसु अमलूपद पहिचानई ॥ 
सो पुरुष निज नित आत,-भीक खरूपको जाने सही । 
तासके निहचैपनेसों, मोह नाश लहै यही ॥ २३ ॥ 
मनहरण । 
जैसे बारे बानीको पकायो भय चामीकर, सवैधा प्रकार 
'$ दोत शुद्ध निकलंक है। तैसे शुद्ध ध्यानानल जोगें करम- 
| मल, नासिके अमर अरहँत जू अटंक है॥ तिनके दरवरमें 
| जु ज्ञानादि विशेषन हैं, तिनहीकों गुन नाम माषत निर्शक है| 
| एक समे मात्र कालके प्रमान चेतनके, पर्नेतिको भेद पर 
$ जाय सो अवंक है ॥ २० ॥ 
| ऐसे द्रव्य गुन परजाय अरहंतजूकी, प्रथम अपाने मन- 
ई मांदि अपार है । पीछे निज आतमको ताही भांति जानिके 
| अमभेदरूप अनुमव दशा विसतारे है ॥ त्रिकालके जेंते पर- 
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| अवचनसार । 


ई 
न्‍$ जाय गुन जातमाके, तेते एके कालमार्हि ध्यावत उदौरे है 
ऐसे जब ध्याता होय ध्यावे निज आतमाको, शेंदावन पर 
मोह कर्मको विदारे है ॥ रण ॥ 

लैसे कोऊ मोतिनिको द्वार उर घारे ताक़ो, भेद छांड़ि 
झोमाको अभेदसुख्ध छेत है । तैसे अरहंतक्े समान जान 
आपरूप, अमेद सरूप अनुमवत सचेत है ॥ चेतना परलके 
प्रबाद्ते अमेद ध्यावे, तथा चित्मकाक्षगुनहकी गोपि देत है। 
केबठ जभेद आतरमीक सुख येदे तहां, करता करम क्रिया 
भेद न घरेत'है ॥ २६ ॥ 

जैसे चोखे रत्को जकप निर्मल प्रकाश, सैसे वित्मकाश 

तह्ां निश्चवल लत दे । जब ऐसी होत है. अवस्था तब मेंद 
छेद, चेतनता मात्र दी सुभावक्ो गहत है ॥ मोह अंधकार 
तहां रहे कौनफे अधार, भानुको उजास तथा तिमिर दृहंत 
दै। यही है उपाय गोद वाहिनीके जीतियेको, इृम्दाबन 
ताको शरनागत चहत है ॥ २७॥ 


(१३) 


माधवी । 
जिस जीवके जंतरतें तिहुरतर, दूर भया यद्द मोह मलाना। 
निन आतमत्तत्त् अथारथकी, ठिनके मई परापति घंद निधाना॥ 
जदि जो वह रायर दोष प्रमाद, कुमावहुको वजि देत सयाना। 
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निहचे करे पावत है परधाना॥ 
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क्‍ ४ कविवरबृन्दावनविरचित-- ७५ 
नल न 
यातें मोह निवारिके, पायो करे बहु जब । 


आतमरूप अमोर निधि, जो विन्तामणि रक्त] २९ 
ताके अनुमवसिद्धके, वाधक रागरु दोष | 
इनहूंको जब परिहरे, तब अनुभवसुख पोष ॥ ३० ॥॥ 
नाहीं तो ये चोर ठग, ठग अनुभव रह | 
फिर पीछे पछिताय है, तातें कर यह जल ॥ ३१ ॥ 
सावधान वरती सदा, आतमअनुभवमा्ि । 
रागद्वेषको परिहरो, नहिं तो ठग ठगि जाएि ॥ ३२॥ 
(१४ ) 
मनदृरण | 
ताही झुविधान करि तीर्थेश जरहंत, सवे कमे झजुनिको 
भूलतैं विदारी है। तिसी भांति देय उपदेश भव्य हंदनिको 
आप शुद्ध सिद्ध होय वरी शिवनारी है॥ सोई शिवमाठा 
विराजतु है भाज रुणु, जनादिसों सिद्ध पंथ यही सुखकारी है 
ऐसे उपकारी सुखकारी अरहंतंदेव, मनवचकाय « तिन्हेँ 
बन्दूना हमारी है ॥ ३३ ॥ 
(१५) 
सनेहरण । 
जीवकी जो दव्बगुनपंजेविें विपरीत, अज्ञानता भाव 
सोई मोह नाम कहा है। कमेकके खाये वउरायेक्रे समान 


ऐ घतूरा । 
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हि: ५४१३४२- 


| 
$ जाय गुन आतमाके, तेते एके कालमार्ि ध्यावत उदय है 
| शेसे जब्र ध्याता होय ध्यावै निज आतमाको, परंदावन पई 
5 मोह कर्मको बिदारे है॥ २७ ॥ 

| जैसे क्रोक मोतिनिको द्वार उर घर ताको, भेद छांटि 
$ शोमाकी अमेदसुख छेत है। तैसे अरहंतके समान जाने 
| आपकृप, अमेद सरूप अनुभवत सचेत है || चेतना परक्‍े 
| प्रबाहर्त अमेद ध्यावे, तथा चित्यकाशगुनहको गोपि देत है। 


फेवर अमेद आतमीक झुख बेड तहां, करता फरस किया 
। भेद न घरेत'है ॥ २६ ॥ 
| 








9000 ७एएएरश॥/४७७७००७००० वा । 


५ ण््म् 


जैसे चोखे रतको अकंप निर्मल प्रकाश, तैसे विस्रकाश 
वहां निश्यल लहृत है। जब्र ऐसी होत है. अवस्था तब भेद 
छेद, चेतनता मात्र ही सुमावक्षो गहत है ॥| मोह अंधकार 
तहां भानुको उजात तथा तिमिर वृददत 
बादिनीके औतियेको, प्रन्दाव्रन 


६ तहां रहे कौनके अपार, 
| है। यही है उपाय मोह 
ताक 


यम हर 
के शिल्प क 


$ गकी शरनागत चहत है ॥ २७॥ 
| (१३) 
|] भाषवी । ः 
५ जिस जीवके जंतरते तिहुरंत्र, दूर भया यह मोह मछाना । 7 


| लिन भातमतत्त्त बधारथफ़ी, तिनके म०- प्रापत्ति चंद निधाना॥। 
जदि जी बह रागर दोष प्रमाद, 


कुभावहुक्ो तज्ि देत सयाना। ( 
# ऐदि सो बह झुद्ध निजातमको, निहचे करि पावत है परघावा॥ ६ 


जप जनक २९. 
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, कविंवरबृन्दावनविरचित- | 

हे 
८ देखि, द्वेपकरि सनमुखघावत । ३ 
व कृपमार्दि, परि संकट पावत ॥| [ 
भ झरु द्वेप पुनि, बंध दशाकों श्रगट फल । 
[रे निजपरपरखि, तजहु त्रिकंटक मोह मल॥३७ । 


४ दोदा । 
पंदेशकी, सुनो मूल सिद्धंत । 


<६++>++े 


२-६ 


० 


आर द्वेपकी, करी भी विधि अंत ॥ ३८ ॥ | 
. (१७) | 

डुमिस्प | 
पदारथको, गद्दिक निहदचे सरधा करिवों। 
भरता फरिकै, अपने मनमें करना धरिवो ॥ | 
मद्द इष्ट सनिष्ट, विभावप्रसंगनिकी भरिवों | | 
[दुफी जानि मछे, मिल्‍्यी जोग है जोग इन्हें हरियो॥ 

दोहा ! ॥ 
यद् मोहफे, सगुरु दई दरसाय | ३ 


2 जब चूक मति, ज़तें इन्हें सपाय ॥ ४०॥ 
( १८) 
ज् मनहूरण । 
4७ आदिक प्रमानकूष शानकरि. सरवशकंमित 
: आने है । सत्यारथरूप सर्व पदारथ “ृंदावना 


पे विष कम 


सकी 
भरे 
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अचल 


(2::40%,++केपेटदल्‍++ पर न्‍त न यप(ल्‍++++प्रपपप4+>+ >> पपाईक्‍अ+ मम पा८5 
आर 


७६ प्रवचनसार । 





कै ल्‍!ः 
| होय। जगारबशान सरघान नाहि लहा है. ॥ ताही दैयगीः 
$ हँतें अछादित हो चिदानंद, पर द्रव्यहीकी निजरूंप जानि 
[| बद्दा है। तामें रागह्रेप१ह्प भाव घरैं घाय बाय, यादतें 
+$ जगत अनादिहीसों रह है ॥ ३० ॥ से 
9 अनादि अवियापें विसारि निजहूप सह, परदे देहादि- 
$ को जाने रूप अपना । इष्टानिप्ट माव परवस्तुरें सदैव फ, 
ये तो ये खरूप याकी झूठी है कल्पना || जथा नदीमादि' 
पुर पानीकी मबलतासों, दोय खंड होत तथा भावकी जल" 
पना। एके मोह त्रिविध त्रिकेटक छुभाव भरे, झूठी वस्तु साँची 
दरसावै जथा सपना ॥ १५ | ह 
(१६) हि 
पंद्पद । 

मोह भाषकरि तथा, राग अरु दोष माबकर । 

जब प्रगवत है जीव, तयहि बंधन रूद्ेत तर ॥| 

विविषभांतिक्े भेद, तामु बंधनके मासे | 

जाके फल संसार, चतुगैतिम दुख चाले ॥| 

तातैं मोहादित्रिभावकों, सत्ताऱों जद छय करो । 

है जोग यही उपदेश सुनि, भविक बंद निज उर परी ॥३६ 

पुनः । दृशन्त-- 

जथा मोहकरि अंघ, बनज गज मच होत जब 
_ _आर्डिगन शुतभीति, करिनिकी घाय करत तब | 

3 दरशन भोहिनीले। २ जंगल छ्े। ३ छखिनी। 


हर 3 कल ल्ममिपर 
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प्र +< 


अर्जी ज कक 


। आम 
0222 24 7 37 कट 223 
। - तहां और गज देखि, ह्रेषकरि सनमुखधावत । |] 
ई *- तृणछादित तब कृपमाहि, परि संकट पावत || ई 
ह यह मोह राग अरु ह्वेप पुनि, बंध दशाको प्रगट फल । # 
३. शज़पर निहारि निजपरपरखि, तजहु त्रिकेटक मोह मरू|३७ ॥॥ 
हे | दोहा । ईद 
'$ तातें इस उपदेशकी, सुनो मूल सिद्धंत । | 
है। मोह राग अरु द्वेपकी, करो भली विधि अंत ॥ ३८ ॥ |] 
ई (१७ ) * 
हुमिला । 


६६००«+केनरी पम4दकनन++ 


* । अजथारथरूप पदारथको, गहिके निहचे सरघा करियो | 
पशुमानुपमें ममता करिके, अपने मनमें करुना धरिवों ॥ 


न फल. 


747<९*०- 


पुनि भोगविषं मह इष्ट अनिष्ट, विभावप्रसंगनिको भरिवो | . ( 
यह रूच्छन मोहकी जानि भले, मिल्ये जोग है जोग इन्हें हरिवो॥ । 

दोहा । [ 

तीन चिह्द यह मोहके, सुगुरु दई दरसाय । ई 
(पुन्दापन! अब चूक मंति, जडुते इन्हें खपाय ॥ ४०॥ ) 

(१८) ई 

मनदरण । 

है परतच्छ आदिक ममानरूप ज्ञानकरिं, सरवशकबित 7 
|] जो आगमतें जाने है। सत्यार्थरूप सब पदारथ “बंदावन! $ 


*$ ताक़ो सरपान ज्ञान दिरेवें जाने है॥ नेमकरि ताफ़ो मोह 5 
23% केप३+>नथेन3९७++नवमनप4ल्‍न+नप4३++ ० ्रट८३+++«++१८८६७०-+ धन्य 


प.+क७७+-२ ०७... ४४७७ आज 


ह ८० अवचनसार | 


भरिके जो ढक गछे का [757 सुख चाहे ही 
जाप देख ऐसे ध्यान बरिके ॥ ४७ ॥ 


00% 2076 


$:+८३ 
बडी 
| 
£॥| 
रा 
पं 
तक 
हि 
अंधे क 


वरतंत सदीव | 
तामान्यखरूप इक, विशेष जतीब || ४८ ॥ 
'गतमरस्तिक जन, गुन विशेष उरघार 
अव्यनिको करि, सरधा थरें उदार ॥ ४९ || 
| 


)9:9:६6-२६०५७५, 


निज निज सचताक़ो ६, जुदे जुदे मरजाद्‌ ॥५०॥ : 
ण्योंका तो जानों ० ता्मेंसों निमरूप 
मिन्न ढखौ सत्र 


दिदानंद विद ॥ ५९ ॥ ० 
ताक़े अनुभवरंगरे, पगो दे! सरबंग । 


मोह महारिएर तुरत ) होय मूलतें भंग ॥पर॥ 
| (२३ ) पं 
हक 


२६4० »०२2०२८९६५+०-५३)-५-६ 
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रू कृविवरबृन्दावनविरचित-- ८१४ 

4 4२ $ 

है! नरेन्द्र ; 
| . यों सामान्‍्य-विशेष-भावजुत, दरवनिको नहिं जने । ई 


खपरमेदविज्ञान विभा तब, निज निधि क्‍यों पहिचाने ॥” ६ 
तो सम्यक्त भाव विन्ु फेवल, दरवलिंगको धारी। 
तप संजमकरि खेदित हो है, बरे ना्िं शिवनारी ॥५४॥ 
मनहरण ॥ 
जैसे रतसोधा रज सोघत सुबने हेत, जो न ताहि सोना- 
को पिछान उरमाहीं है ) तो तो खेद बृथा तैसे यहां भेदज्ञान 
विलु, सुपर पिछानें मुनिमुद्रा जे धराहीं है ॥ तप संजमादिक ! 
केश फरे फायकरि, सो तो शुद्ध आतमीक धर्म न लह्मही | 
है। ताके भावरूप मुनिमुद्रा नाहिं इंदावन, ऐसे कुंदकुंद 
खामी बिदित कहा ही है ॥ ५५ ॥ ॥। 
चौपाई । ५ 
; $ प्रथम श्रीगुरुदेव कहा था। “उचसपयामी सरम्भ” गाया। | 
| * ताकरि साम्यमाव शिव कारन | यह निहये कीन्हों उर धारन॥ * 
! $ फिर कहि सुगुरु सुहित अमिलापा।“चारित खल॒धम्मो” भाषा। रा 
जोड़ें सामभाव थिर परम | श॒ुद्धपयोगरूप सो धमे | ५७ ॥ 
थुनि गुरुदेव कही करि करुना ।परिणमदि जेण दव्ब/विवरुना । ५ 
| ताकरि सामभाव सोई आतम। अति एकतामई परमातम॥ण८ / 
। फिर गुरु दीनदयाल उदारा। चैम्मेण परिणद्प्ए/ उचारा। 


१-चौवा गाथा । ३-७ बा । ३-८ वां गाथा ४-तयारहयां 
साथा। 
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कं 





। |; कविवरवृन्दावनविरचित- ८१३ 
| हल दोझ। 

] .. यों सामान॑बिनराजपद, झुद्ध चिदानंदर्कद । 

हे सपरमेदरस्पअंधिकार मदद, पूरव भयो अमंद ॥ ६४ ॥ 
। श्रीमाकुन्दकुन्दाचार्मक्ृत परमानमश्रीप्रवचनसारजीदी यृुन्दा- 


हर 


किचजब 


( 


न्क 
8, 


को पिक्त्‌ 


५ . पनअप्रवाल्ठ गोदलसीन्री काश्ीवातिकृत भाषामें तीसरा 
*  झानतत््व अधिकार सम्पूर्ण भया 


बेत्‌ १९०५ कार्तिकशुक्ता द्वादशी बुधवासरे बृन्दावनने 


बिलु,।, प्रथम प्रति है, सो जयवंती वरतो । श्रीरस्तु । 
हो 
॥४ 


'सामी 


प्रमा॑ 


3 क्ेपरीन मी बीज. हु[. 77757 दूसरी अपिमे भी इसी 
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, ८9 अवचनसार ! | 

| ओ नमः सिद्देम्यः | 

|. अथ चतुर्थ-ज्ञेयतत्लाधिकारः । 

। सत्र इश्देववन्दना $ ।! 

दोहा । मु || ह 
|. कन्‍्दों औसर्वश जो, वर्जित सकलविकार | | 

] विघनहरन मंगलकरन, मनवांछित-दावार ) १ ॥| 

| 


शेयत्तत्वके कथनका, जब अधिकार जर॑भ | 
श्रीगुरु करत द्यालचित, त्यागि मोह मंद दम || २ ॥| 
क्ुंदकुंद गुरुदेवफे, चरनकमल सिर नाय। 
बृंदाइन भाषा लिखत, निज परको सुखदाय ॥ ३ |) 
(१) 
मनहरण । 
जैते ज्ञानगोचर पदारथ हैं तेते से, दवे नाम विहचे- | 
| से पार सरबंग हैं । केरि दिन द्रव्यनिर्म जनत अनंत गुण, 
$ भापे जिनदेव जाके चचन अभेग हैं || पुनि सो दरव और. 
गुननिंमे बृंदावन, परजाय जुदी जुदी वर्स सदा संग हैं | 
ऐसी दोई भांति परजायकी न जाने जोई, सोई मिध्यामती 
परसमयी कुढेग हैं ॥॥ 9 ॥ 
विशेषवर्णन-दोद्या 
ज्ेय पदारथ है सकल, गुन-परजैतंजुक्त | 
तावे दरव फहावहीं, यह जिनवरकी उक्त | ५ ॥ 
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गुन कहिये विखारकों, जो चौड़ाईरूप। 

संग वसत नित दरवके, अविनाभावसरूप ॥ ६ ॥ 

परजैकों आयत कहें, ज्यों रम्बाई होय । 

घट़े बढ़े क्रमसों रहै, भेद तासके दोय ॥ ७ ॥ 

एक द्रव परजाय है, गुनकी परज दुतीय । 

दो दो भेद दुहनमें, सुनो समरसी जीय !॥ ८ ॥ 

अथ परयोयभेदकथन-मनद्वरण । 

दवेकी परज दोय भांति यों कपन करी, एक है समान- 
जाति दूजी असमान है। फु्गछानु अनेककी खंघ सो समान- 
जाति, जीव पुदगल मिलें असमानवान है ॥ गुनहकी दोय 
परजाय एक सुभाविक, पटगुनी हानि-शद्धि जथा जोग ठान 
है। दूसरो विभाव वरनादि गुन खंघविषें, शानादिक पुर्ग- 
लके जोग ज्यों मलान है ॥ ९॥ 

घखहीको पाट जोड़ें होतु है समानजाति, तथा पुग्ग- | 
लानु मिले खेघ परजाय है। रेशमी कपासी मिले होत अस- 
मान चीर, तथा देह जीव पुद्गछ मिले पाय है || जथा बस 
। सेत है सुभाव गुन परजाय, तथा पटगुनी हानि-अद्धि भेद 
| गाय है । परके असंगसे तरंग ज्यों विभाव त्यों ही, ज्ञानादि + 
4 परके संग विभाव कहाय है॥ १०॥ 
रे कवित्त १( ३० मात्रा ) 

| इंद्दि विधि दरवनिके गुन परजै, भनी जिनागमम तहकीक। 

* । भेदज्ञानकरि भविक बूंद दिढ़, सरधा रुचिसों धरे अधीक | 
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मिथ्यामती ने जाने याकझों, एक एक नये गदे अटीक | 
शिवद्वितदेद अफड़ करनी तयु,/पीटे सूद सांपकी लीक १ १ 
(२) 
परम |! 
जे जज्ञानी जीप, देदद्वीम रति राधे | 
अईकार ममकार बरे, मिव्यामद माथे ॥ 
ठिनहीकी परसमय माम, मग्रबंत फटा है । | 
अर जो जातमभावविें, लद॒दीन रद है ॥ 
तिन आतमजश्ञाती जीवको, ससमयरत सानो प्दी । 
यह चिद्विलास निजरुपमे, रत पूंद निम निधि रुद्ी॥९॥ 
सनहरण $ | 
अनादि अविद्यार्त आच्टादित दे सांचो ज्ञान, णपमान 
देदद्ीको जाने रूप” लए़वा। नाना निंधकियामादि जहं- 
| बनकार कौ सोई परसमे ताकी झूठी है जसपना ॥ जिसके 
। स्वरुपशान गये है. जगर॒थ औी, मिट मोद शाप दोफ 
भावी कठपना | एफरूप शानजोति जगी दे भरद्धंप जे, 
सोई छसमयको ने भवाताप तपना ॥ 8३ ॥ 


(३) 
॥। 


ड्प्य डे 
| सो स्वभाव न्िं तजै, सदा अलित्व गहँ,है । । 
|] जौ उत्पृत्त व्यय प्व्य,-सदित सब कार रहे है ॥ | 
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. पुनि अन॑तमुणरूप, तथा जो परज नई है! 
: ताहीकों गुरुदेव, दरव यह नाम दई है ॥ १४॥ 
सोरठा । 
- गुब है दोय प्रकार, इक सामान्य विश्वेप इक । 
सुति समुझो निरधार, सरधा धरि भवदधि तरों ॥ १५॥ 
मनहरण । 
, अस्त नास्ति एकानेक दुब्ब॑त्त परजवत्त, सर्वासवैगत 
सप्रदेशी अप्रदेशी है | मूरत अमूरत सक्रिया औ अक्रिया- 
वान; चेतन अचेतन सकत्तो कत्तों तेसी है ॥ मोगता अमो- 
गता अगुरुरधु ए समान, द्वनिके गुन हंद्‌ गुरु उपदेशी है । 
अवगाद गति थिति बतेना मूरतवंत, चेतनता गुन कहे 
लच्छन विशेषी है ॥ १६ ॥ 
दोहा । 
दरवनिके अरु शुननिकरे, परनतिके जे भेद | 
सो परजाय कहावई, समुझो भवि भ्रमछेद ॥ १७ ॥ 
हा मनद्रण । ृढ 
उतपाद चैय धुंव गुन परजाय यही, रच्छनको धरे द्रव्य 
लच्छ नाम पावे है। ताहि उतपादादि औ गुन परजायहीरं, 
( रलिये है यारतैं यह उच्छन कहावै है ॥ करतार सार्थन थैँ- 
धार दवे इनको है, इन बिना द्रव्यह्‌ न सिद्धिता रद्दवै है। 


4 दव्यत्व-द्वव्यपना। २ प्रयोयवत्व-पर्यायपना । ३ व्यय-नाझ । | 
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श 
$ <८5 अवचनसार । । 
| 








( 
आम 
६ रच्छ जार लच्छनमें जचयि विविच्छामेद, तथावि लुपतैं | 
५ अमेद ठदरावे है॥ १८ ॥ * * 
। (४) ई 
| दरबका सरवकाल्मादि असतिल सोई, निदचैसों मूल- ] 
$ भूत सहज सुभाव है। सोई निज गुण औ स्वक्षीय नाना 
| पर्णकरि, जी उत्पाद व्यय ओवता छह्यव है॥ करतार साधन | 
4 अपार दवे इनको है, इन विना द्वव्यह न सिद्धिताकों पाव ; 
| है। क्रय-छेत्र-काछ-भावकरि सदा एक ही है, साथिवेके । 
६ देत च्छ लच्छव जनाव है ॥ १९ ॥ 

॥ जैसे द्वव्य-छेत्र-काल-भावकरि फेसनैं, पीततादि गुन 
। पैजे कुंडल न जुदै हैं । करतार सावन अघार याक्रो हेगे ही | 
। है, जाते देमतता बिना इनकी न उदे है । कुंडलकों माझ | 
। उतपाद होत कंकनको, द्वेमद्रव्य शोव्य गुन पीतादि समुदै £ 


के 
है । तेसे सब दवे निज गुन परजाय तथा, उतपाद व्यय 
६ ध्रुव स्दित प्रमुंदे है ॥| २० ॥ 
दोद्द) 


दरव स्वगुनपरजायकरि, उत्तत-वय-घुव-जुत्त 
रहत अनाहतरूप नित, यही खल्यास्तितते | २१ ॥| 
पर दरवनिके गुन परज, पिनप्तों मिलती नाहिं। 


निज स्थभावसतावियें, प्रनमन सदा कराहिं ॥ २२ ॥ 


॥ जिसका सक्षण किया जाबे। ३ पर्योय। ३ सुरर्ण-सोता। 
४ खखूपाखित्व। ५ पयोग | 
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ई 

मनहरण ) ॥ 
नाना परकार यहां छच्छनके भेद राजे, तामें एक सत सर्व 
"द्वमाहिं व्यपि है । ऐसे सरवश् वस्तुको खभाव धर्म | 
कंदो, जो सरव दर्वको सह्शकरि थापै है ॥ जैसे वृच्छ 
जातिकी सइश और सता और, रूच्छन विशेषरि जुदी २ | 
तो है | मुख्य गौन द्वारतें अदोप हद सर्वे संधे, सामान्य 4 
विशेष धर्मधारी दव आप है ॥ २३ ॥ 
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दोहा । ५ 

, सहजखरूपाखित्वकरि, जुदे जुदे सब दव | , स्‍' 
निज निज शुन रूच्छन धरे, है विचित्र गति पवे ॥२४॥ 

| जरु साहश्यास्तित्वकरि, सव थिर थपन अबाध | | 

$ संत रच्छनके गहनतें, यही एक निस्पाध ॥ २५॥ | 

| तिहकालमें जासको, बाधा छगी न कोय | (| 

सोई सतलच्छन प्रबछ, सब दरवनिंम होय ॥ २६ ॥ 

(६) | 


मनहरण । 
अपने सुभावहीसों खय्यस्रिद्ध द्वव्य नित, निजाधार 
$ निजगुणपरजको मूल है । , सोई है सत्ताचरूप ऐसे जिन- | 
भूप पद्ची, तत्त्वमूत वस्तुको खमाव॑ अनुकूछ है ॥ द्वव्यको ॥( 
$ खमावरूप सत्ता गुन बइंदावन, प्रदेशर्ते भेद नाहिं. दोऊ 
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गा दाम: इज 22772, 


मवचनसार । 


समतूछ है| आगम ममान जो न करें सरघान याको। सोई 
| चरतमयी मिथ्याती ताकी भूल है॥ २७॥ 


ते 


दोहा $ 
। जद॒पि जीव पुद्यल मिले, उपरर्दि बहु परजाय । 


तदपि व नूतन दरवकी, उतपति बरनी जाय ॥ २८ ॥ 
मनदरण | 


| द्रव्य गुनसान तामे सत्ता युन है प्रधान, शुनी गुनकों 
६ यहां प्रदेशभेद नाहीं है । संज्ञा संख्या लब्छव प्रयोजन 
है द्ृब्यमाहिं, कर्यचित भेद पैन सर्वथा फहाही है॥ 
ढैडके घरेतें जैसे दंडी तैसे यहां नाहिं, यहांतो खरूः 
पं अमेद, ठहराहीं है । दवेको सुमाव है अनंत गुनप्रमवंत, 
। ताडे सांचो ज्ञान भेदशानी यूंदपाही है ॥ २९ ॥ 


2... जद +9 अमपनक न ०म असर नलक ० किन; 


जब परजायद्वारं दरव विडोकिये तो, गुनी गुन भेदनिकी 
उठत त्तंग दे । और जब दषेदिष्ट देखिये तै। शुनीगुन, ., 
$ मेदमाव डूबे रहे.एक रस रंग है ॥ जैसे सिन्धुमादि भेद | 
जदपि फरोझिनितें, निहने निदोंर वारि सिंधुहीकों अंग |, 
| है । सैसे दोनों नेनके समान दोनों नयनतनितें, वस्तुको व 
देखे सोई मिथ्याती कुढंग है ॥ ३० ॥ 


वस्तु सोई दुबे दे। द्वव्यकों जो गुनपरजागवियें परिनाम, 
$ जिगर ताहीक़ो स्वमाव चाय से है ॥ सोई घुब उत्पाद 
ट्डआ++०+पनसयक+-कमसर७8++++ के स4<<++++फरेटस<५+++५++८२३६+-०५+++०८६८ 
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| (७) ५ 

| आपने खुसावपरनतिविप सदाकाठ, तिए्ठतु है सत्ारूप । 
५ 
* 
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भू 
दंग इन भावतिें, सदा समबेध॑जुत राजेत सुपर्व है। | 
ऐसी एक़ताई झुंदुडुदूजी बताई थुंद, बन्दतु है तिन्हें सदा- 
त्यागि उर गये है ॥ ३१ ॥ 
| विज्ेषवर्णन । चौपाई १ है 
दरबनिको गुनपरजयरूप । जो परिनाम होत तदूप। 
ताकी नाम सुभाव मर्नेत । सो धुवन्ठतपत-वयजुत तंत ॥३२२॥ 


। एक देखके जथा कद्ेस । चौड़े सूक्ष्म अनेक प्रदेश | ' 


हा 


पा अक्आ। 
५००४५ 
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हों प्रदयनरूपी परवाह | लंबाई ऋमसहित जथाह॥ ३१ ॥ 


कक अमल 


भ््स्ः 


सनहृर्ण । 
दरवेनिके परदेश चौड़ाई समान फहे, जातें से प्रदेश सदा- 
काल स्थायीरूप हैं। पनेत प्रवाह ताकी ऋमहीतें होत तातें 
हँबाई समान याको सुगुरु अरुप हैं॥ जेते हैं प्रदेश ते ते 
निज निज थानहींगे, पुव्वकी अपेच्छा उत्पत्रमान भूप हैं । 
भगिकी अपेच्छा व्ययरूप थी दरव एक; सबैमाद्वि यादें शव 
+ अचल अनूप है॥ ३४ ॥ 
|| दोहा । 
| या पकार परदेशको, उत्पत बय घुव जान | 
| जथाजोग सरघा घरो, अब सुन जौर बखान | ३०५ ॥ 
हि मनहरण । के 
| . जैसे परदेशनिको ज्रिधारूप सिद्ध करी,: तैसे परिनाम 
408 ऐसे भेद कहा है। पहिंले -समैके परिचाम उत्तपाद- 
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रूप, पीछेडी अपेच्छा सोई वयमाव गद्टा है ॥ सदा पुक 
दर्कके अपार परबाह वहै, तातें दृब्य हारे सो मोव्य सरद- 
हा है । ऐसे उतपाद बय घुवरूप परिवाम, देवों सुमाव 
| निहपाथ पिद्ध ठद्दा है ॥ ३६ ॥ 
जैसे मुकताफठकी माल सूतमोहि पोयें, तेजपूंज मंज 
| शान मोतिनिकी दाना है। पुष्द पुष्य दानेक़ी ओच्छा जगि 
| जागेवाढ़े, उत्पाद पाछठेवाले बयकरि माना है ॥ एके चूत 
[ सर्वभा्ि हापकी अपेच्छा धुब, तैसे दवमा्िं तीनों साधते 

सयाना है । ऐसे नित्यानित्य लच्छ कच्छन जवाब से, धन्य 

जैनबैन खादवाद जाको वावा है ॥ २७ ॥ 

(८) 

! मत्तगंयन्द । 
| भंग विना न बने कहुं संगेव, संमव हू किन भंग न हो है । 
4 जी निहने विनु भौव पदारथ, व्यै उतपाद फहू नहिं सोहै ॥ 
ज्यों उतर्पिंडतें कुंम बनै, धुव दर्व दोऊमहें एकदि हो है । 
तो सब दर्व जिधातम रच्छय, जानत हंद्‌ विचच्छन जो दै॥३८ 
| चौपाई । 
| बय बिनु नार्दि होत उत्पाद | उत्पत विना ने व्यय मरजाई 
|| उत्तपत बय विनु पीव्य स होई।धुव विन उतपत वय हु न जोई ३ 
कं 2 ३ डलाद । रे 
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-तहैं जो उतपत सोई वे । जोई नाश सोई उतपत है ॥ [ 
जो उतपत बय है धुव सोई। जो घुव सो उतपत व्यय होई ॥४ ०। 4 
मनदरण । ३, 
. जैसे मृ्तपिंडड़ो विनाश कुंभ उत्पाद, दोनों परजाय थेरे 4 
दवे धुव देखिये | विना परजाय कहे दर्व नाहिं सरवथा, $ 
द्रव्य बिना परजाय हू न कहूँ पेखिये ॥ तातें उतपादादि | 
खरूप दर्व आपही है, खयंप्तिद्ध भली मांति सिद्ध होत ६ 
लेखिये। यामें एक पच्छ गहँँ रूच्छ लच्छ दोष ढगें, इंदावन 
ता त्रिधा लच्छन परेखिये ॥ ४१॥ । 
$ पदपद । 
. केबरूं ही उतपाद कहें, दो दूषन गाने । 
उपादान कारन-विदवीन, घट कर्म न छाजे ॥ 
औन्‍्य वस्तु बिनु जो मूरख, उत्तपाद बतावे ! 
सो अकाशके फूछ, चांझसुत मोर बनावे ॥ 
जो केवक ही वय मानिये, तो उतपति विनु नास किमि | 
पुनि औव्यवस्तुके नासतैं, ज्ञानादिक गुन मास तिमि॥ 9२॥ 
जो केवल घुव ही प्रमान, इक पच्छ मानिवे। 
तो दो दूषन तासमार्ि, परतच्छ जानिये ॥ 
प्रथम तास परजाय,-धरमको नाश होत है। * 
विनु परजाय न दरव, कहूं निहचे उदोत है || 


2 पल2.3/:र- लव ड बद-283500 22 कस 2 किक लट कक 3 कट 
3 व्ययननाश । २ मैशीका पिंढ । ३ घढ़ा। हु 
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छप्पय। 
संजोगिक परजाय, दोय परकार कद्धा है । 
इक समान जातीय, दुतिय असमान गद्टा है ॥ 
पुग्गढानु मिलि संघ, होत सोई समान है। ' 
जिय पुद्गछ मिलि देद्द, छु तौ असमान मान है ॥' 
इन परजैंके उपयत नसत, दरव न उपजत नहिं नसत ) 
नित औब दशा निन थारिके, सदा एक रस ही हसत|पशा 
(१२) 
मनदूरण | 
द्रव खयमेव ही सरब कार आपद्वीसों, गुनर्सों गुने- 
तर प्रनवत रहत है । सत्तातें अमिन्न त्वि गुननिकी परजाय, 
दे वी है निश्यै ऐसे मुगुरु कहत है ॥ जैसे आम दृरित 
चरन गुण त्याग सोई, पीत गुण आप ही सुभावतों लद्ते 
है। शैवरूप आम दोठ दक्ा्ा् इंदावन, तैसे दर्व 
सदा त्रिषा रूच्छन लह॒त है॥ ५९ ॥ |॒ 
६१३) 
छप्पय। 
जो यह दरव न होय, जाए सत्ताको घारक | 
' ती तार्मे घुव भाव, कहा जायै थितिकारक ॥ 
जो धुबता नहिं मरे, कहो तब दरव होय किमि। 
सात सचारूप दरव, खबमेव आपु इमि ॥| 
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* है दरव गुनी सत्ता सुगुन, सदा एकता माव घरि। 7६ 
परंदेश भेद इनमें नहीं, यों भवि बूंद प्रतीत करि [एणा। : 
(१४ ) 
मनहरण । 
ः जहां परंदेशकी जुदागीरूप भेद सो तो, प्रविमक्त जानों 
जथा दंडी दंडवान है । संज्ञा रुच्छनादिंतं दरव सत्तामाहिं | 
भेद, बीरखामी ताकी नाम अन्यत्व बखान है ॥ ब्रब्यक्े 
अपार तो अनंत गुन तांम एक, सत्ताहू वसत श्रु विशेषन 
प्रभान है। सत्तामाहिं नाहिं और गुनको निवास धृंद, ऐसे 
द्रव्य सत्तार्मे विभेद ठहरान है ॥ ५६ ॥ 
जैसे बस्र द्रव्य सेत शुनफो घरे है आपु, जद॒पि प्रदेश 
एक तद॒पि विभेद है। वखको तो बोध फरसादि इन्द्रीहतें | 
दोत, पै सुपेद गुन नेन छाररहीतें वेद है ॥ वखतें छुपेद गुन । 
जुदीो जोन माने तो, फरस जादि इईंद्री क्यों न जानत £ 
सुपेद्‌ है । ऐसे दवे गुनमें हैं भेद संज्ञाकच्छनतैं, नाना भांति | 
सांप स्थादवादी ही जलेद है ॥ ५७ ॥ ५ 
दोद्वा 
सत्ता दरवर्बिवे सुगुरु, ज्यों प्रदेश नहिं भेद । 
त्यों खरूपहकेविपें, फीजे भेद निखेद || ५८ | 
छप्पय 3 
सत्ता दरवर्बिर्ष विभेद, कहु क्यों न मानिव । 
दरवविंपें गुनगन अनंत, थिति एथक जानिये ॥| 
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गुनपरन सब जुदे जुदे, जामें वसंत है । 
| ही सत्ता दरवापीन है तामुमादिं नहिं अपर गुन। 
ईद एक विशेषन दरवक़ो, तातें भेद अवश्य सुना ५९३ 


कं 


॥ 
! निजाधार है दरव, विविध परजायवंत है | 
। 
'अ 


। 
। (१५) १ 
। सत्ता तीन प्रकाससहित, विस्तार कहा है। । 
; दरबसत्त गुनसत्त, सत्त परजाय गहा है ॥ 
.. जो तीनेंके भाहिं, परस्पर भेद विराजै । । 
( सोई है अन्यत्व भेद, इमि जिन धुनि गाज ॥ ४ 
| है दरवसत गुन-परज-गत, गुनसत एक सुधरम-रत । | 
! परजायसत्त ऋमझो थरे, थातें भेद प्रमानियत ॥ ६० ॥ || 
मसनदरण 4 
| जैसे एक मोतीमाल तारे तीन भांत सेत, सेत॑ हार सेठ [ 
| सूत सेतरूप मैनिया | तेंसे एक दवमाहिं सत्ता तीन मांत ॥ 
| सोहे; दर्यसता गुनसत्ता पर्जेसता मनिया ॥| दरबकी सत्ता ।|॒ 
| है झनेत धर्म सवैगत, (4028 एक ही घरमरूप . गनिया। 
परजकी सत्ता ऋमघरी ऐसी भेदामेद, साथी मुनि खुत- 
| छिुके मधनियों ॥ ६१ ॥ हम । 
ई॥ (१६) 48 
| दे जो दे अनंत्र घरमक्ो जापारमूत, सो ने गुन द्वोत यो | 
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हि ८ $ 
| विचार उर रखिये। तथा जो है गुन एक धर्म निजरूप करि, ! 


<३३००५++: 


९-+-8 


सोऊ दर्व नाहीं होत निहचे निरखिये ॥ ऐसे शुन गुनीम # 
विभेद है सुरूप करि, सर्वथा जुदागी न अभाव ही कर- 
लिये । द्रव्य और गुनमें विभेद विवहार तैस़ो अनेकांत पच्छर्सों 
५ विलच्छके हरखिये ॥ ६२ ॥ 
325 दोड्दा । 

| दरव और गुनकेवियं, है अन्यलविमेद । 

। : छुदे दोड नहिं सरवथा, श्रीगुरु करी निपेद॥ छे३ ॥ 


मनद्वरण । 
, गुनगुनीमादिं सरवथा ही अमावरूप, भेद माने दोनों- ॒ 
| हीको नाम सरवथा है । जातें जेते गुन तेते जुदे जुदे दर्व | 
. * होई, सोऊ बात सधे नाहिं कद्दिवो विक्रथा दे ॥ भुनीके / 
| अमाव भयें गुनकों अभाव होत, सोनेमा्िं साथि देखो 
' | साथी साथ जथा है । ते व्यवहारतें कर्यचित विभेद मानो, ! 
.] "बस्तुसिद्धिदेत श्ुतिमाहि जथा मथा है॥ ६४ ॥ 


कक 


०3० 


2744 


रै 


्रे+<६* 


७५७९ 


२-०८ 


463०-४० -२२ 


०३८ 
मे 


ल्‍:422:<6२०++ेल्पेन< 


प्रना९३++ ७२२२२27९64+०० 


| 

५ (६७) 

| 'द्रव्यकों सुमाव परिनाम जु है निश्चेकरि, जसखतित खरूप ३ 
सोई सच्चा नाम शुन है। से गुनमें प्रधान फहरे निशान /( 

| जाको; उतपादवयधुवसंजुत झुगुन है॥ ताही असतिचरूप ; 

सचतार्म विरानै द्व, यार्तें सत नाम द्वव्य पावत अपुन है। | 

ऐसे सत्ता गुन जी दरव गुनी एकताई, साथी कुंदुछुंद इंद 

बंदत निपुन है ॥ ६५ ॥ , 3 
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के 


5 


दो 
२ 


९: आई 


रा 
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नवद्वार विविच्छाभेद है, वस्तु अमेद प्रमानिये॥ ६७॥ 


विश :६&+4-+०+>२६६+०-+++> बल ही 
१०० प्रवचनसार । । 
(१८) 
कुंडलिया । 
ऐसो गुन कोऊ नहों, दरव विना जो होगे | 
विना द्रव परजाय हू, जमे रखे न कोय ॥ 
जमे ठखे न फरोय, बहुरि दिदतर ऐसे सुन । | 
दरवहिका अश्लित्वभाव; सोई सत्ता ग्रुन ॥ | 
तिस कारन खयमेव, दरव सत्ता ही है सो । | 
अनेकांततें सघत, बंद निरदूषन ऐसो॥ ६६ ॥ ! 
(१९) । 
छप्पय । 


या विभि सहजसुभावबियें, जो दरव विराजै । 

सो दरवी परजाय, दोउ नयमय छबि छाजे ॥ 
दरवार्थिकनयद्वार, सदा सदमावरूप है । 

परजद्वारते असदभाव, सोई अरूप है॥ ६ 
इन दो भावनिसंजुक्त नित, उत्पत होत बखानिये | 


अपन ३०+-लनटस3३९+++++प+२३६३०००++०२:२2- 


दोद्दा 4 
दो अकार उतपादजुत, दरब रहत सब्र कार | 
संद्‌ उत्पाद प्रथम कह्यो, दुतिय असतकी चालू ॥६८॥ | 
दरव 'अनादि अनंत जो, निज परजैकरेमा्दि ! 
उपजत हे सो दरबहग, सद उतपाद कहाहिं [| घ९॥ ! 


५4% #७#७9७७७७|ोकए 5 


कृविवरइन्दावनविरचित-- १०१ | 


जो पूर॒व ही थो नहीं, ताको जो उत्तपाद । है 

*. सो परजय-नयद्वारतं, असदभाव विरवाद || ७० ॥ | 
५ (२० ) 
० मनहरण । 

जीव दवे आपने सुभाव अनवंत संत, मानुष अमर वा 

अपर पजे घारैगो ) तिन परजायनिर्सों नानारूप होय तऊ, 

कहा तहाँ आपनी दरवशक्ति छोरेगो ॥ जो न कहूँ आपनी 

दरव शक्ति छोड़े तब, कैसे और रूप भयो निदचे विचा- 

रैगो | ऐसे दवे शक्ति नानारूप परजाय व्यक्त, जथारथ 

जाने बन्द सोई जाप तारिगो ॥ ७१॥ 

« (२१) 

एक परजाय जिहिकारू परिनवै जीव, तिहिकाल और 

| परजायरूप नाहीं है | मानुप परज परिनयो तथ देव तथा, | 

सिद्धपरजाय तहाँ कहां ठदराही है ॥ देव परजायमें मनुप- 

| सिद्ध पजे कहां ऐसे परजायद्वार भेद बिलगाही है।या | 

. प्रकार एकता न आई तब कैसे ना्ि, पजैद्वार नाना नाम दरव- ;॒ 

॒ 

| 

र 


्द्प 


'>्+< 


६३००५५३+ट 


८३३०० भन+ा€३+9०»+>क<८ ३९ 


*+ 
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६६२०००+३ 


->-६ 


६6३००+++२९ 


है 


अर 


लद्दाही है ॥ ७२ ॥ 


सकल 


:६५३०५०३) 


(.२२ ) 
| : दवोर्थिकनय नैन खोलकर देखिये तो, सोई दर्व जौर || 
ये भयो नाहिं 20:२४ फेर परजाय नय नैनतैं निदारिये तो, हु 

नानारूप भयो जैसो पे जबही ॥ जातें नर हि ! 


24+-+सन-स>-+9००३०-+-+७-+००७००७०-..५--९०......> 


६60००): 


' परध्ट 


हि 


!७७७७७७७७७७७७छछए हिकृन्‍जरनभ 


०२ अवचनप्तार । 





| काय जिद्ठि काल छह, तासों तनमई होय रहे. सो तमदी। | 


(कफ न ईन्‍+०+०+ ८८8 


श्रन्स< 


आपनी <चहुएे दवैनठेत्न-कार-मावकरि, तिहुंकाल्मा्द / 
द्रव अखित-सरुप है। सोई परद्चव्यक्रे चतुएकरि भाखि | 
| 


:६+५५»५५३ 


व्र+< 


सदा, फेर सोई एके का उमैरूप मूष है ॥ एके काल 


'4 «नेट 


नादिं जात क्या तांते अकथ है, फेर साई थसति अवकव्य सु 


३२६९० 


7 
अनूप है | केर नासि जकथ जौ अशस्ति नासि अकथ है, /| 
कर्थचितवादी सो सुधारसको कूप है | ७५ ॥ ३ 

) 


0:०३ 


ई 


तथा चोक्त देवागमक्ररिकार्या--- ॥! 


भावेकान्ते पदाधोनाममाबानामपहुबाद्‌ ! । 
उलोमहणमलसपपबक् ९४... | 


हम मई 
न्र्स्य 


गी् कर) ९१ 


वक्त 


'+कटप+३९०५०+२८२:२४०-+०८5-२६६ 


|] री आगि एक ये प्रवेश नागा ईधनम, ईपन अकाररे भय हे 

£ भेद सबही ॥ ७३ ॥ 

| (१३) 

|] छणप्पय । 

| दरव कर्नचित अखिरूप, राम इमि जानो | हि 

+ चहुर कथंदित नासतिरूप, सोई परमानो ॥ 

| द्वोत सो पुनि अवक्तत्य, ऐसे उर घरनी | ! 

फिर फाहू परकार सोइ, उमयात्तम बरनी ॥ ५ 

| पुनि और सुमंगनिकेविपे, जथाजोग सोई दरव । | 

| निरवाध बत्त निवरुषजुत, श्रीगुरू भेद मते सरव ॥७४॥ 
मनदरंण | 


२८ 


४ 


। 
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५३००८ 
+2& 


"सकल 
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, फद्ु अभाव के नाखि कहु, दोगों अर्थ समान ॥ ७६ ॥ 


: एक दरव सरवातमक, तब निहचे द्वै जाय । 


कृविवर्‌बृन्दावनविरचित- १०३ ; 
कार्यद्रव्यमनादि स्थात्यागभावस् निहने । है| 
प्रध्यंसस्य च्‌ धम्मेस् अच्यवेउनन्ततां अजेतू ॥ १०॥ # 
सच्यीर्मक ते स्मादन्यापोहच्यतिक्रे। .. /६ 
अन्यत्र समधायेन व्यपदिब्येत सवेथा ॥ ११॥ +# 
अंभावकान्तपक्षेईपि भावापहववादिनाम्‌ ॥ | 
-बोधवाक्य अमाणं न केन साधनदूषणम्‌ | १२ ॥ | 
दोहा । ई 

एक अरथवाचक शबद, भावअखति ये जान | | 


'+>> 


जो पदार्थ सब सवेथा, गहिये भावहिरूप । 
अरु अभाव सब लोपिये, तो तित दूपनभूष || ७७ || 


०-07 


६३३२० 


* जादि अंत पुनि नहं बने, कीजे कोटि उपाय | ७८ ॥ ऐ 
ज्यों मार्टीमे पुष्व ही, कुंम नहीं है रोप । $ई 
आगभाव याको कहंत, ताक्ो है दे छोप॥ ७९ ॥| ॥ 

- जो प्रध्वंसाभावको, छोप करे तब येह | । 
: कुमकर्मको नाथ नहिं, औ अनेतता लेह | ८०॥ है 
जो अन्योन्य जभाव हैं, घरम दरवकेमा्ि । ई 
ताहि छोपते सब दरव, एक रूप है जाहिं ॥ ८१॥ 
जो अल्यंतागाब है, ताहि विलोप ठीक । 5३ 23 

(६ 


दरव न कैस हु सबि सके, दूपन झी अधीक॥ ८२- पुल 


प्र 





(0७७ हल ० भला  >>>> अंश 77-३८ + 
१०४ अवचनसार । 
औ. ज्ञतें दरवहिकरेवियें, बसे जमाव सुधर्न । 
| यहां तदज सत्ताविं, थपि थिर तजि भगे ॥ ८३ ॥ 
$ परम अमाव जु वस्तु, बसत सोइ सुन मीत । 
| परसहस नं होत है, यह दिढ़ कर परतीद ॥ ८४ 0 


जो अभाव ही सरवथा, माने वत्तु समस्त । 

भाव धरमकी टठोप्कि, जी सबमे परशस्त ॥ ८५॥ 

ते तके मतकरेवियें, ज्ञान तथा सब वैन | 

अप्रमान सब ही भये, साथै बाप केन ॥ ८६ ॥ । । 
+ 
| 


पतन नकरमप<७++ 3५३३० 


222 लक 


इत्यादिक दूपन छगैं; तातें हे भवि हंद । 

वस्तु अनंत घरममई, भाषी श्रीमिनचंद || ८७ ॥ 

सो सब सातों भंगतें, साथी अमतम त्यागि ! * 

अनेकांत रसमें प्रो, निज-सरूप अनुरायि ॥ ८८॥ | 
(२४) || 


मसनदरण । 


,:२३६« 


| ऐसी परजाय कोऊ नाहों है जगत क्यो, रागदि विभाव 

| बिना भई उतपन है। रागादि विभावकिया अफछ ने द्वोय | 

। फहढ, याको फल चारों गतिमाहिं भरमन है ॥ जैसे परमानू //, 
रूछ चीकन सुमावद्दीसों, बंध खंघमाहिं पैसे जानो जग: | 
जन है। जातें वीतराग आतमीक पर्म धरने सो तो, बंधफ- ? - 
छ्तों रहित तिहूंकार घन है ॥ ८९ ॥ ई 
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 किड 
कविवरवृन्दावनविरचित- श्ण्ण 


के (२५) 
* नाम कम आपने सुभावसों चिदातमाके, सहज सुभावको 
आच्छाद करि छेत है। नर तिरजंच नेरकौर देवगतिमाहिं, 
साना परकार काय सोई निरमेत है॥ जैसे दीप अगनिसुभाव- | 
करे तेलको सु-;भाव दूरकरिंके प्रकाशित घरेत है। शञानावरना- 
दिकरमे जीवको सुभाव धाति, भनुष्यादि परजाय पैसे ही 
परेते है ॥ ९०,॥ । 
; * (२६) | 


। 
3: /श ली) 


3-5 
प्+& 
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नामकर्म निश्वे यह जीवको मनुष्य पशु, नारकी सु देव- 
रुप देहको बनाये है । तहां कर्मरूप उपयोग परिनवै जीव, 
सहज सुभाव शुद्ध कह न लहावै है ॥ जैसे जल नीम चंद- ॥। 
नादिमा्दि गयो सो, प्रदेश और खाद निज दोनों न गहांवे ई 


4६०+०>+>पी फेस 4+०नम कम य२++++० 9 पम€ 


| है। तैसे कममाव परिनयौ जीव अमूरत, चिदार्नद बीत- [ 
रागभाव नाएहिं पावै है | ९१ ॥ कह 
है (२७ ) [ 
| पु छप्पय ' 
। इमि संसारमँशार, दरवके द्वार जु देखा। है 
! तो कोऊ नहिं. नसत, न उपजत यही विशेस्ा || रू 


२-०२ 
क्रम 


पिया का ४ 


जो परजे उत्पाद होत, सोई वय हो है। 
उतपत वयकी दशा, विविध परजयर्म सोहै ॥ 


१ नरक और | ३ निर्माण करता है, थनाता है । ३ करता है। $ 
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हु ०६ प्रवचनसार । ; गा 
०७०७६ # के है मद की. 2 मत कफ के), 7 
। घुब द्रव खांग बहु धारिके, गत गतमें नाचत विगत । ॥;ु 
परजयभपार निरधार यह, दरव एक निजरस पगत ॥९२ | 
| (२८ ) ख | ; 
॥। तिस कारन संसारमा्ि, बिर द्घ्यान कोई | 
६ अधिररूप परजैध्ठुभाव, चहुंगतिमे होई ॥ न 
| दुखनिकी संसरन क्रिया, संसार कहाये | | ह 
4 एक दराक़ो ह्याग्ि, दुतिय जो दशा गद्तै ॥| ४४ 
या विधि अनादिंतें जगतमें, तन घरि चेतन भमत दै | | 
|] निज चिदारनद चिटूपके, ज्ञान भये दुख दगत है ॥९ शा 4. 
विशेषयणन-मनदरण । धर 
। ताहीतें जगतमादि ऐसे कोऊ काय ना, जाको जवधारि ८ 
जीव एक रूप हदैगो। याक्नो तो सभाव है अधिररूप सदा- 


4+३०-+++) 


। हीफो, ऐसे सरधान घेरे मिथ्यामत बहैगो॥ जीवकी जशुद्ध 
३ परनतिरेप किया होत, ताको फल देह धारि चारों गति 
| लहंगो। याक़ी नाम संसार बखाने सारथक जिन, जाकी 
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ई भषथिति 'घटी सोई सरदहैगो ॥ ९४ ॥ ! 
| (२९) पे. 
$  अनादिते पुणलीक कर्मों मलीन जीव, रागादि विकार ई 
|| माव कमेकी रदत है । तादी परिनामनि्तें पुम्मीक दूवे 
+ कम, आयके अदेशनितों वंधन्‌ गहत है ॥ तातें राम आादिक रे 
$ कक कसा 7777८ 3 
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] कविवरबृन्दावनविरचित- १०७३ . 
र् 
| विकारभाव भावकम, नयो द्वकृरमको कारन कहत है। | 
$ ऐसो बंधभेद भेदज्ञानतैं विवेद छंद, साधी है- सिद्धांतमाहि 4 
| जुगुरु महत है ॥ ९० ॥ | 
अश्व-दोहा । ३ 
द्रव करमतें भावमरू, भाव करमर्ते दृब्व । - 
यामें पहिले कौन है, मोदि वतावो अब्ब | ९६॥..£ 
इतरेतर आश्रय यहां, आवत दोप प्रसंग । | 


ताको उत्तर दीजिये, ज्यों होवे अम भंग ॥ ९७॥ " 
उत्तर। 
“उत्तर सुनो । जनादितें, दरवकरमकरि जीय | 
है प्रबंध ताको सुगुरु, कारन पुव्ब गहीय ॥ ९८ ॥ 
' ताही पूरवरबंधकरि, होहि विभाव विकार । 
ताकरि नूतन बँधत है, यहाँ न दोष छगार || ९९॥ 
“ जगदागमहतें यही, सिद्ध होत सुखधाम | है 
जो है करम निमित्त विन, रागादिक परिनाम ॥ १००॥ 
* तो वह सहज सुमाव हू, मिटे न कबहूं येव । 
तातैं दरवक्रम निमित, प्रथम गही गुरुदेव || १०१ || 
दुरवक्रम पुद्गलूमई, 'पुद्यल करता तास | 
भावकरम आतम करे, यह निहचै परकास [| १०२ || 
हु पुन प्रदश्ध। 
सुम “मापत ही हे छगुरु, 'जीवकरमसंजोगः 
सोप | हुते, पाछे मयो नियोग ॥ १०३० 
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ै] १०८. प्रवचनसार । ५ 


जासु नाम 'संजोग! है, ताको तो यह अर्थ | . * 
जुदी वस्तु मिलि एक है, कीजे अर्थ समर्थ ॥ १०४ ॥ 
उत्तर-मनहरन । 
जैसे तिलीमांहि तैठ आागि है पख्ानमार्दि, छीरमोर्दि 
नीर द्ेम खानि्में सम है | इन्हें जब फारनतैं जुदे होत देखे 
तब, जानै जो मिल्मपहमें जुदे ही जुग़ल है ॥ तैसेही अनादि ( , 
पुणलीक दवे करमसों, जीवको संबंध छसे एक थल रल है ॥ 
भेदज्ञान आदि शिव साधनतैं न्यारों होत, ऐसे निरवाध ई | 
संग सथत बिमरू है ॥ १०५ ॥ र् 
भतांतर । दोद्दा। 
केई मतवारे कहें, प्रथण अमल थो जीव । 
माया जड़सों महिन है, चहुँगदि भमत सदीव ॥१०६॥ 
/ अगर असंभव बात यह, शुद्ध अमर विद्रप । 
क्योंकरे बंध दशा रहै, परे केम भवकूप | १०७॥ 
विमरमाव तब बंधको, कारन भयो प्रतच्छ । 
मोच्छ अमरुता तब कहो, कैसे से विरूच्छ ॥| १०८॥ 
(३० ) 


सनहरण ॥« 
ई.. परिनामरूप खयमेव आप आतमा है, जात परिनाम परि- 
| नामीमें न भेद है। सोई परिनामरूप क्रिया जीवमयी होत, | 
आपनी क़ियार्ते ततमयता जछेद है ॥ जीवकी जो किया 

+ ताक़ी भावकर्म नाम कहो, याको करतार जीव दिहये निंवेद $ - 
रे + अन-कल<--अआ | है 
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७ कृविवरबन्दावनविरचित-- | 
| है । ते दब करमको आतमा अकरवा है, 'याक्रो करतार | 
प्रुदूगल कमे वेद है ॥| १०९ ॥ ईद 
ध्रश्च-दोद्द । ॥॥ 
भावकरम जातम करे, यह हम जानी ठीक । | 
दरवकरम अबको करे, यह संदेह अधीक ॥ ११० ॥ [ 
उत्तर-मनद्ृरण । डर 
जैंसे भाव कर्मको करैया जीव राजत है, पुग्गल न ताको | 

करे कमी यों पिछानियो। निज निज भावके दरव सब करता 
हैं, परके सुभावकी न करे फोऊ मानियी ॥ यह तो प्रतच्छ | 


भेद ज्ञानर्त विछच्छ देखो, सबै निज कारजके करता प्रमा- | 
नियो | दरव करम पुदगल पिंड तातैं याको, करतार प्रुग्गल 


| दरव सरधानियों ॥ १११ ॥ 

| (३१) | 
4 सवेया ( ३१ मात्र ) हि 
$ आतम निज चेतनसुभावकरि, प्रनवतु है निहचै निरघार। 
. सो चेतनता तीन भांति है, यों बरनी जिनचंद उदार॥ 

शानचेतना प्रथम वखानी, दुतिय करमचेतना विचार | 

। त्रितियकरमफलचेतनता है, बुंदावन ऐसे उद्धार ॥ ११२ ॥ | 
। (३२) ई 
| मसनहरण 4 । 
$ . जीवादिक सुपर पदारथकी भेदजुत, तदाकार एके काल 
3. जाने जो भतच्छ है । सोई ज्ञानचेतना कहावत अमलरूप, |! 


02८६+++कक<३+>तन्कनयम३6« >किस भय न छीन 46 मे 


ब 
| ११० मबचनसार । 


बनाम 





| बृंदावन तिहँकाठ विशद विलूच्छ है ॥ जीवके विमावकी 
ई आरेम कर्मचेतना है, दर्वकर्मद्वार जामें भेदतकों गंच्छ है। 
; सुखदुखरूप कर्मफल अनुमंषे जीव, कर्मफलचेतना सो 
भाषी श्रुति खच्छ है ॥ १३३ ॥ ह 
,( ३३ ) ॥॒ 
परिनाम आतमीक आप यह आतमा है, सदा काऊू एक- 
ताई तासों तदाकार है. । सोई परिनाम ज्ञान कर्म कमेफल 
तीनों, चेतनता द्ोनकी समरय उदार है ॥ यादी एकताई- ६. 
हैं छुशन फर्म फर्मेफल, तीनोंरूप आतमा ही जानो निर |. 
धार है। अमेद विवच्छातें दरवीके अंतरमें, भेद सबे लीन 
होत भागी गैनमार दे ॥ ११४ ॥ । 


(३४ ) । 
| 
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प्लान 


| 


करता फैरन तथा करस करमफछ, चारोंरूप आतमा 

| विराम तिहूपनम । ऐसे जिन निदचे कियो है. मलीमभांति- 

| करें, एकता सुभाव जनुभवैं आपु मनमें ॥ परदर्वकृप ने | 

प्रनैे फाह फाल्माहिं, छागी है लगन ज्ञाकी आतमीक 

॥ धर्म । सोई सुनि परम घरम शिवसुस रहे, इंदावन कब ॥| 
न आवै मवदनमें ॥ ११७ ॥ | 
१ ग्रणघरदेवने । २ करण । | 
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» निरविकलप चिट्रूप है, गुन अन॑तकी रास ॥ ११६ ॥ , 
> समर अमल दोनों दशा, तामे आतम आप। 

चार भेदमय सुथिर है, देखो निजपट व्याप ॥ ११७॥ 
. यों जब उर सरधा घरै, तजि परसों अनुराग । 

परममोखसुख तब लहै, चिदानंद्रस पाग ॥ ११८॥ 
पु सनहरण । 

जैसे छाछ फूलके उपाधसों फटिकमाहिं, छाहुरूप लूसत 
विज्ञाक ताकी छटा है| तैंसे ही अनादि पुदंगल फर्मबंघके ॒ 
संजोगसों उपज्यो जीवमार्दि राग ठठा है ॥ जबै उपाधीक | 


रंग संगतैं नियारी होत, तने शुद्ध जोति जगे फटे मोहघटा $ 


रू * कऋविवरबन्दावनविरचित- १११ के 
ि विरचित- श्र 
। दोहष। | 
। , “भेदभाव जेंते कहे, तेते वचनविछास | 


पा 


फ्रेम 
नि 


.+32::2:8-००-०*+३: 
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अइल्‍+- नेपाल ० 
निद्रा 


वेन्डट २2 


#ाआा ४ 


६६+०++++ 


4६4+०७०३2-२२६०२०३०४-२२* 


हैं। एक परनत परमानृ ज्यों न बँपे, त्यों ही, रागादि विभाव ! 
बिना बंधभाव कटा है॥ ११९ ॥ ई 
; छप्पय । | 
- जब यह आतम आप, भेद्विज्ञान घार करि | $ 
निज सरूपकों छखे, सकल अमभाव टार करि ॥ | 
* करता करम सुकरम, कमेफल चारमेदमय | ु 
निदविलास दी समछ, अमऊ दोउ दश्मामाहिं हय ॥| 
$. ईमि जानि तब हि परवस्तु्ैं, रागादिक ममता हरे । हैं 
! निज शुद्ध चेतनामावर्मे, सुथिर होय शिवतिय वर १२० / 
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है| 
| श्१्२्‌ अबचमसार । 

| कदितत ( ३१ भाषा ) | 
| इहि प्रकार निरदोष बतायो, शिवपुरकों मय सुखद सदीव । । 


चलन 


सो मूरख प्रधान जगतमें, ताप्त आश्व विपरीत अतीय । 


ताहि त्यामि जो आन जतनतों, चादठ होन सूढ़ शिवपीय ॥ | 
जीम खादके कारन सो शठ, पानी मधिके चाहत धीव॑ १२१ ॥ | 


>+++>:-६ 


अधिछाएन्तमंगल । मत्तगबन्द ! हे । 
श्रीजिनचेद सुखाम्बुधिवर्धन, भव्यकुमोद्प्रमोदक नीकी । 
जन्मनराशततापविनाशन, शासन है जनके द्वितहीफों ॥ | 
शुद्धपयोग निरोग सु भेपज, पोपनकोी समरत्य अधीको । । 


िय€€० 


सो इत मंगल भूरि भरो पमु, बंदत हंद सदा तुमही को ॥ 
दोदा । 
बंदों श्रीसरवशपद, अमतमर्मजनमान | की 
विधनदरन मंगलकरन, देत विमछ कल्यान ॥ १२३॥ 7 


ओरीमत्वचनसारकी, भाषाटीकामार्हि । 
। दरवनिफो सामान्यतः, कथन समाप्त कराहिं ॥ १२० ॥ ॥ 
| इतिश्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्यक्तपरमायमश्रीमवचनसारजी ताको इृंदाव- ६ 


नहतभाषाविय दरबनिका सामान्यवर्णनद्रा अविकार चौया पूरा भया । 
55 
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। 


| इद्दां ताई सब गाथा १२७ एक सौ सत्ताईंस भई और भाषके | 
॥॥ छंद सर्व ४६२ चारिसी बाय्ठ भये सो जयवेत्त होड । दिखी 


'प्रन्‍स 


छुन्दाबनने गद्दी प्रयम श्रति है ( मेगलमस्तु | औीररतु । मित्ती 
मार्गेशीपेक्ृष्ण १३४ शुरुवार संवत्‌ ३९०५ ॥ काशीजीमें, निरू 
है परोषक्ारा । भूल चूक विशेषोजन शोधि शुद्ध दीजो ७ 
न कफप तर 


:६६++०+*क- 
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अल्प 
णः ४2 


४०% पे: 30४ 


अथ पश्चमोविशेषज्ञेयतत्लाधिकारः । 
मंगलाचरण-दोहा । 
बंदों आतम जो त्रिविध, वर्जित कमविकार । 
नेत्‌ भेत श्ातृत्व जुत, सब विधि मंगलकार ॥ १ | 
अब विशेषता दरवका, कंथनरूप अधिकार । 
ओगुरु करत अरंभ सो, 5 सुखकार ॥ २॥ 
4 


2 
द्न्प पल 


के हे 50% कप ,>:०:२६५००९ ०२०६० 
मिरिक अकिन 3 अम लक ननन्‍्कटया4क्‍+>++ न पनम 2८ हज आर 2 


ति 


! 
| 
| 


2 


६६६७++%-) 


५2 
प्रेसस40००नप्र-३म& 


भरे 


मनहरण । 

सत्तारूप दवे दोय भांति है अनादि सिद्ध, जीव जी | 
अजीब यही साधी श्रुति मंथ है । तार्मे जीव रूच्छन बिल- 
च्छन है चेतनता, जासको प्रकाश अविनाशी पूज पंथ है॥॥ 
ताहीकी अबाह ज्ञान दर्शनोपयोग दोय, सामान्य विशेष वस्तु | 
जानिवेतं फंध है । पुग्गल्ममुख दर्व अजीब जचेतन हैं, ४ 


:६६+०+ 


ऐसे बूंद भाषी कुंदकुंद निरगंथ है ॥ ३ ॥ 4 
(२) | 

छप्पय ॥ 4) 

जो नभको परंदेश जीव, पुद्गल समेत है । ।ु 
घमीधम सु असिकाय,-को जो निकेत है ॥ री! 
फालानूजुत पेच दरव, परिपूरन जामें। 

सोह छोकाकाश जातु, संशय नहिं यामें ॥ ॥ 
सब फाल्मादि सो अचल है, अवगाहन गुनको धर । ई 


८ के 


तु परे अलोकाकाश जहें, पंच रंच नह संचरें॥ ४॥ 
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| (३) 5 
५ दोद्ा । ;' 
| पुदगल भह जीवातमक, जो यद ठोड़ाकास्‍्म । | 
3... ताक थिति उतपाद व, परनति दोत मकाश | ५ ॥ 

3. भेद बश संधातत, प्यों कृति दरत बलाव । | 
| ता उर सरधा परो, त्यामी कुमत-वितान ॥ ६ ॥ | 
| मनदरण । ; 


क्रियादत मावबेत मेसे दोय भेदनिरत, दर्वनिर्मे भेद दोप 

| भाषी भगवेत है। मिल्लि विछुरन दृल्चछन किया हैं णो। 

| सुमाव परनति गंदे सोई भावबंत है. ॥ जीव पुदुगलमार्द 

। दोनों पद पाहमत, पमोपम काठ नम माव ही गद्दत दें । 

| धन्य धन्य फेवलीके श्ञानको प्रकाश हंदू, एके यार रपे सदा 
है जमे झटफत दे॥ ७ ॥ | 
(४) । 


मनरृर्य 4 


2-०-२६७ 
५ ५+2-पप4३०० ०+्भेनटाई 6 


जीपाजीय दर्व जिन चिहनिर्त मलिभांति, चीहे जाते 
जाहिं सोई रुच्छन बसाना है। सो दे वद दरवेके सरूपकी 
विशेषत्ताई, जुदा कछु वस्तु भाहि ऐसे परमाना है । मूरतीक 
दरबकी रूच्छन हू मूरतीफ, अमूरतिवंतनिकी अमूरत था* | 
ना है। छच्छके जगायवेतें उच्छन क्ामै बूंद, प्रदेश एप 
सर 


। आम 


सिद्ध रहराना है ॥ ८ [| 
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कविविरवृन्दावनविरचित- श्श्ष | 

रक्षण यथा--दोहा । | 

/ मिली परस्पर बस्तुको, जाकरि लखिये मिन्न। ई 
लच्छन ताहीकी कहत, न्‍्यायमती परविन्न ॥ ९ ॥ | 
जो सुकीय नित दरवके, है अधार निरवाध । ई 
सोई गुन कहलावई, वर्जित दोष उपाध ॥ १० ॥ ॥ 
तेई दरवनिके सुगुन, रूच्छन नाम कहाहिं ! ई 

' जाते तिनकरि जानिये, रुच्छ दरव सब ठाहिं ॥ ११॥ ) 


५०२ 


' भेद बिबच्छातें कहें, गुनी सुगुनमे भेद । 
वस्तु विचारत एक है, ज्ञानी ठखत अखेद ॥ १५॥ 


4032 


(५) ः 
हा है छप्पय । है 
मूरतीक गुनगन इंद्विनिके, गहन जोग है। ५ 
सो बह पुग्गल दरवमई, निहचे प्रयोग है |] ् 
बरन गंध रस फांस, आदि बहु भेद तासके। ! 
जब सुनि भेद अमृरत, दरवनिके प्रकाशके ॥| रू 
५ जो दरव अमूरतवंत है, तामु अमूरत गुन ढूसत। || 
सो ज्ञान अतिद्रीके विषें, प्रतिनिबित जुगपत बसत || १३ ॥| 
(६) 
मत्तगयन्द ॥ 


पुग्गलदवैबिय गुन चार, सदा निरधार विराजि रहे हैं। 
वे तथा रस गंध सेपर्स, सुमाविक संग अमग रहे हैं ॥ 


2 2आ 2 थी 42272 अदा लक 052 :4/4 74%: 56: 30 08 
$ प्रवीग-चतुर। ३ स्पश । 
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7. 

4 ११६ प्रवचनसार । < | 
जज जज 
पेपेअन अति सुच्छिमे, शरभिवी परजंत समस्त गे हैं! || । 
और जु झब्द सो पुग्गलकी, परजाय विचित्त अवित कहे हैं ॥| ; 
पद्मकार पुश्लयर्णय--दोदा । ४ | 











पटमक्ार घुदगल फहें, सुनो तोसके भेद |... 
जथा भनी सिद्धांतमें, संगयमाव बिछेद ॥ १७ ॥ 
मस्छित सूुन्छिम मथम है, सूच्छिम दूजो भेद । 
सहमथूल तीजो को, थूलमूक्ष्म है वेद ॥ १६॥ 
धूल पेचमों जानिये, धूलघूछ पट एम)... 
अब इनको लच्छन सुनो, श्रुति मयि भाषत जेम ॥ १७) 
मनहरण । 
प्रथम विभेद परमानू परमान मान, कारमानव्गेन दुतीय॑ 
|| सरधान दै। नैन नाई गं चार ईदी जाहि गईं सोई, तीओों 
भेद विपैंके विवशर्तें निदान दै। चीथो भेद नेनतें निदारिये जु 
छायादि सो, दस्तादिसों ना्ि गद्यो जात परमान है । पाचमों 
विभेद जरू तेल मिले छेदे भेंदे, छठो मूमि भूघरादि संधि न 


| 
। 
्‌ | 
!] | 
। मिलान है ॥ १८ ॥ | 
| 


के 


; 


५३ -३३२+०>न्तनकाए+ न +म्पिन नाक +र कय 


चर्णमेद--दोदा । 
है. अहन पीत कारो हरो, सेत वरन ये पंच । 
4. इनके अंत्तरके विपें, भेद्‌ अ्ते संच ॥ १९ ॥ 
कप रसमेद । 
|. खाद्य मीठा चिर॒पिरा, कहभा और कपाय। 
ई __पांच भेद रसके कहे, ता नेद बहु भाग] २० ।| 
३ 


5 परमाणु । + चाषाव 
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मंधभेद । ] 
गंध दोय परकार है, प्रथम सुगंध पुनीत | ( 
दुठिय भेद दुरुगंध है, यों समुझो उर मीत ॥ २११५॥ 


झुपशेभेद । 

' तपत शीत हरुवो गरू, नरम कठोर कहाय । ] 
, रुच्छ चीकनो फरसके, आठ भेद दरसाय ॥ २२॥ |! 
प्रश्ञ--वौपाई । । 
दगलके गुन वरने जिते । इंद्रीगम्य कट्दे तुम तिते ॥| है! 
तहां होत शंका मनर्माहिं | सुनिये कह्दों बेदकी छाद्िं ॥२३॥ ) 

परमानू जति सूच्छिम भना । कारमानकी पुनि बरगना || 
हिनहूमें चारों गुन बसें । क्यों नहिं इंद्री श्राहे तिसे ॥ २० ॥ । 
उत्तर--छवित्त ( ३१ मात्रा )। ' 
परमानू आदिक पुद्गलको, इंद्वीगम्य कहे इस हेत। 4 
- जब वह खंध वंधर्म ऐंडे, शक्त व्यक्त करि सुगुन समेत । ! 


तब सो इंद्वीगम्य होइगो, व्यक्तरूप यों ढखो सचेत।_ 

इंद्विनिके हैं विषय तासु गुन,तिसी अपेच्छा कथन कयेत २५ | 

पुनः प्रश्ध-दोक्ष 

पुद्गल मूरतिवंत जिमि, तिमि ब्हे शब्द प्रतीत [ 

तो पुदगलको गुन कही, परज कही सति मीत || २६॥ ., 

उत्तर-- | 

गुनफो रच्छन वित्त है, परज जनित्त ्तच्छ | ) 
गुन द्वीते तित झबद नित, होवो करतो दच्छ ॥ २०॥ ०. ॥ 


पु 55 
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$११८ प्रवचनसार । 


की 0 20 के 3527 ७ 00४22, 
| जो होती गुन तो सुनो, अनू आदिके मा्ि । 
$ सदा शबद उपज रहत, सो तो छखियत नाहिं || २८ ॥ 
खंघनिके व्याघातते, होत शबद परजाय । 
प्रथम भेद भाषामई, दुतिय अभाषा गाय ॥ २९ | 
मनहरण । न्‍ 
केई मतवाले कहें शब्द गुन अक्काशको, तासों स्वादवादी, 
कहे यह तो असेमी है । आकाश अमूरतीक ईंद्विनिके गम्य 
नाहि, शब्द तो अवणसेती होत उपालंगी है | कारन अमूरतकों 
फारजहू तैसो होत, यह तो सिद्धांत बूंद ज्यों सुमेरु थेभी है। 
सबे ही अकाझतैं शबद सदा" चाहियत, गुनी गुन तने कैसे 
बड़ी ही अचंगी है | ३० ॥ 
दोहा 
तर्ते झबद प्रतच्छ है, पुद्गलको परजाय । 
संघ जोगतें ऊपजत, वरन अवरन सुभाय || ३१ ॥ 
अपरक्ष-- 
पुदगलकी परजाय तुम, शबद कही सो ठीक | 
श्रवन हि ताकों गहत है, यही सनातन लीक ॥ ३२ ॥ *' 
आर चार इंद्रीनिकरि, क्यों नहिं रूखिये ताहि। 
मूरतीक ते सब्र गे; याको करो नियाह ॥ ३३ ॥, , 


ली 


(६९२ 


प्रन-5 


भजन 
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उचर-- 
पांचो इंद्रिनिके विषय, जुदे कहे श्ुतिमा/ 
;' |, जद हि 
रह न ऐसो नेम की, सब सब विषय गद्गाहिं॥ ई४ ॥ 


20438: 33 अत आपका ५ 
अर हु ५ 
कर लक 


'८६६++++९>ट 


| 


2 
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. कविवरदइन्दावनविरचित-- ११९ 


'+०: 





“नेम यही जानो प्रगट, निज निज विषयनि अच्छ | 
गहन करहिं नहिं अपरके, विषय गहहिं परतच्छ ॥ ३१० || 
ताहीतैं बह अवनकी, शबद विषय दिढ़ जान । 
अबन हि ताकों गहत है, और न गहत निदान ॥ १६ ॥ 

प्रश्च-छप्पय । 
इह प्रक्ष फीउ करत, गंध शुन नीरमाहिं नहिं । 
ताहीतें नाशिका नाहि, संग्रहत तापुकदि ॥ 
अगनि गंध रस रहित, घान रसना नहीं गाहे । 
पौनस न दरसात, गंध रस रूप कहां है 

ताहीतें वाक-नयन-रसन, मारुतको नहिं गहि सकत | 

गुन होत गहहि निज निज्र विषय,यही अच्छकी रीति अत ॥ 


#>म2:६५+००+ 7 2६६+०++पेपरई+००९०)२प्मरसर ० ने २८८ 
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| उत्तर-दोदा । ([ 
4 पुदुगल द्रव धरे सदा, फरस रूप रस गंध । रु 
| सब परजायनिकेवियें, परमानू छगि खंध ॥ ३८॥ | 
+. पह्े कोड गुन सुख्य दे, कहूँ कोड गुन गौन । ई 
|| चारमा्ि कमती नहीं, यह निहचै चिंतन | ३९॥ | 
+$ एक परजर्म जे जन, परनई हैं परघान । रे 
। दुतिय रूंप सो परिनवर्हिं, देखत दृष्टि प्रमान ॥ ४०॥ | 
$ रबरनेंतिं बरनांतर, रसतैं पुनि रस और | ई$ 
इत्यादिक प्रनवत रहत, जथामोग सब ठौर | ४१॥ | 
4 ॥॥ % 22 छापय। 4 
रे चेद्रकांत पापानकाय, एंयिवी प्थिवीतल । 

६. अबत तासमें  , गंधयुनरदित सुशीतल ॥ शा 
कैना की 5 “ै५)-०. ४ ५ 
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काका ॥ ५ ८८ आर कक ४04७७ 
|; १२० प्रवचनसार । 


बाला 


। 
रे 
) 
| 
| 
; 

' 

ह। 

घ 
] 


छखो वारिएँ होत फाय, पुदमी मुकताफल | 
जरणि दार॑त जनछ होत, जले सु बायुवलू ॥ 
इत्यादि अनेक प्रकारको, प्रनवन बहुत विधान दे । ४ 


ल्भ्य्दय 


ताते सब परजैकेविय, चारों गुत परघान है ॥ 2२ ॥ | 
दोहा 4; 
तातें एथ्बी आदिके, पुदगठ्म नहिं भेद । ; 
प्रबवनमार्दि विभेद है; यों गुरु करी ग्विद ॥ 8३॥ ! 
सबहीम फरसादि गुन, चारों दे निरघार ! | 
बृंदावन सरपा थरो, सब संशय परिहार ॥ ४४॥ | 
£ (७-८ ) । 
मनहरण | 

पके फारू सरव दरवतिकों थान दान, कारन विशेष ' 
गुन राजत अकासमें। धरम दरबक़ो गमन देत कारन दे, जीव : 
पुदगलके विचरन विलासमें ॥ अधरम द्वेको विशेष « 

गशुन थित्ति देल, दोनों क्रियाबंततनिफे थित परफरासमे । काल- 


; 
£ फो सुभाव गुन बरतनादेत कश्ी, जातमाड़ो गुन उपयोग । 
प्रत्रिभासमे ॥ ४५ ॥ थे 


/ 
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प्न्स्ड 


हा दोहा । | 
पसे.मरतिरदित के, गुन संक्षेप भनंत ! ड़ 
इंदावन तारे सदा, हैं गुन जौर जनेत ॥ ४६ ॥ ; 
4 
) 
रु 


॥३०+ ने 


जो गुन जाप सुमाप है, सो गुन ताहीगाँद ! 
जौरनिके शुन जौरेंगे, फुव॒हूँ व्यू्ि नाहि ॥| ४७ ॥ 


तइमइदुस्थ 


5२ 
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, फेविवरइन्दावनविरचित- १्२१ 


ः जभको तो उपकार है, पांचोपर सुन मीत | ४ 
' धर्माधमेनिको रूसे, जिय पुद्गलसों रीत ॥ ४८ ॥॥ 
: काछ सबनिपि फरतु है, निज गुनतैं उपकार । 
_- नव जीरन परिनमनको, यातें होत विचार ॥ 9९ ॥ 
जीव छखे जुगपत सकल, केवलदृष्टि पसार | 
, याहीतैं सब बस्तुको, होत ज्ञान अविकार ॥ ५० ॥ 
; (९) 
जीव्‌रु पुदूगल काय, नम, धरम अधघरम तथेस । 
हैं असंख परदेशजुत, कालरद्वित परदेस ॥ ५१ ॥ 
मसनहरण $ 
* एक जीव दरवेके असंख परदेश कहे, संकोच विथार जथा 
दीपक ढपना ) पुर्गछ प्रमान एक अग्रदेशी है तथापि, 
मिलन शकतिसों बढ़ावै वंश अपना ॥ घर्माधमे अखंड 
असेख परदेशी नभ, सवेगत अनंत .प्रदेशी इंद्र जपना। ॥ 
काहानूमे मिलन शकतिको अभाव तातें, अप्रदेशी ऐसे जानें | 
मिटे ताप तपना ॥ ७२ ॥ | 


(१०) [ 
लोक जै! अलोकम अकाश ही दरव और, धर्माषर्म जहां )( 
यु पूरित सो छोक है। ताहीविंयें जीव पुदयलको प्रतीत 
करो, फालकी अँंसख जुदी अनूहको - थोक है | समयादि ) 


परजाय जीव पुदंगलहीके, परिनामनिर्सों परगटत सुतोक है। 
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री 
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न दा 
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कलर लेक जत 
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१२२ प्रवचतसार | 


६६+०४७++े 


4 काजरकी खुकरि भरी कमरीटी जया, तथा बूंद, छोकमें 





| विराम दर्वभोक है ॥ ५३ ॥ 

९ दोदा । 

! धर्माधम दरव दोऊ, गति यितिकरे सहकार । 
। ये दोनों जहँ छगु सोई, लोकसीय निरशर ॥ ५४ ॥ 

| (११) 

४ दोह्ष। 

3 


ज्यों नमके परदेद् हैं, त्यों औरनिके मान | 
अपदेशी परमानु ते, होत प्रदेश समान ॥ ५५ ॥ 
मनद्वरण । कं 
: एक परमानृक्े बराबर अक्ाश छेत्र, ताहीकों प्रदेश माम 
ज्ञानी सिद्ध फरी है| परमानु आप जपदेशी है सुमावही: 
हैं, सूछिम न यातें जोर ऐसी दिड़तरी है ॥ ताही परदेशः 
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; ते अवेत परदेशी नम, धमोधर्ग एक जीव अर्सख प्रसरी है। 
|| ऐसे परदेशकों प्रमाद जे विधान कहो, खामी कुंदडुद 
| हंद बेदे गोद गरी है ॥ ५६ ॥ 
॥ प्रश्ध-दोहा । 

| नभ पुनि धमीपमके, कहे प्रदेश जितेक । 

|. सो तो हम सरथा करी, ये अखंड बिर टेक ॥ ५७ ॥ 
$ जीव अमूरत तन घरे, तासु अरंख प्रदेस | 

2 से कैसेकरि संमंदे, लघु दीरय जल भेस ( णट | | 
23५+---के-०३+--+२-२८६ 
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विरचित- (५ 
कविवरबन्दावनविरचित-- १२३ : 


। 


>«+्रेप4:8 


उत्तर 


दि 2 2 


3. संकोचन अर विस्तरन, दोइ शकति जियमाहिं । 
७ छा | पु 4. 
। -  जहँ जैसे तनको घर, तहँ तेसो है जाहि ॥ ५९ ॥ | 
| ज्यों दीपक परदेशकरि, जो कछु धरत म्रमान । - ४ 
|. रुघु दीरघ ढकना ढकें, तजत न अपनो बान ॥ ६०॥ [ 
$ बालक बयतैं तरुन जब, होत प्रगट यह देह। ] 
| बढ़त प्रदेश समेत तन, यार कह संदेह ॥ ६१ ॥॥ | 
६ थूल अंग रुज संगतैं, जाम छृशित व्है जात । ४ 
है तह प्रदेश संकोचता, विदित विछोको आत ॥ ६२॥ 3६ 
भू 

| (१२) 

समनहरण । ५ 


+2+++< 


कालानू द्रव अप्रदेशी है असंख अनू , मिलन सुभावके 
सरवधा अभावतें । सो प्रदेश माजन्न पुग्गलानृके निमित्तसेती, 
-समै पं प्रगटिकै वतेत बताव्तें ॥ आकाशके एक परदेश- 
सैं दुतीयपर, जबै पुर्गलानु चले मंदगति दावे । ऐसे निम्न 
विवहारकालको सरूप भेद, ज्ञानी जीव जानिके प्रतीत 


<+4++++२२०-२-६६+०++०+: 


प्रेत +& 


न्‍०>++े 


, 

| 
|| चित लावते || ६३ ॥ रु 
( दोहा । ) 
$ लोकाकाश प्रदेश प्रति, काछानू परिपूर | 
हैं असंख निरबाध नित, मिलन झकतितं दूर ॥ ६० ॥ 7 
# गद्दी एक परदेशलैं, जब पुदग परमानु । ई 
] चडे मंदगति दुत्तियपर, तब सो समय बखान | ६५ || 5 
(नई६+०+करे>ा३+++++कपा44+>3नकनन€<ू+++ ५५3 3२०३५५५ "५०-००. 2 


या 


4०००.) 
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१२० मवचनसार | 


हे 


चलन + २०० 


याही समय “मानकरे, है धुव बय उतपाद । .. ; 


| वरतमान सब्र देरवर्म, विबद्दारिकि भरजाद ॥ ६६॥ |; 
( १३) ० 
| 


3 गंदगति करके । तामें जो विलंब्र होत सोई क्षाढ न | 
(को, सौ नाम परजाव जानो भर्म देरिके ॥ तक़े पुच्च पे 
जो 'दारथ है नित्तमूत, सोई काल द्रव मत पर्म पहि- 
कक जाय उतपाद वयरूप कहे, ऐसे सरपान करो 
शंका परिहरिक्े ॥ ६७॥| के ह। 

। 

|| जो अखंड मेहमंडयत, काछ दरबह होत। 5 !' 
| समय नाम परजाय ? फैबहु न द्वोत उदोत ॥ ६८ ॥ । कर 
|. मित्र मिन्त डानु जब, अमिल सु... | होय। ५ 
| गरनितरीतिगत कि 2 ऐप ही ये पथ ॥ ६९ ॥ | 
£.. हक कालानू डांड़िके, जब इतीयपर जात । | 
मं कल गति मंद कर, "सी समय कहमत |७०॥ ' 
ई मिरंश अति सूहय है, जठ दरखक्ी पतन । | 
| याहीतैं कम चाट पड पागरात्र छ्यु से ॥ ७ १ ॥. 
|. उगगलानु गति करे, चीदहराजू जात | 

| मय यम हे सुगुरु, .. मे बात विख्यात || ण्र्॥ | 
पम३++- २०२५ 'ै२३.... 80००७०७. 


ह | 
के क्ालअनू: इुतीय कालअनूपर, जात जब पुगा- । 
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हा कविवरबन्दावनविरचित-- श्र्५ | 
तहां सपरसत कालके, अनु असंख मगमाहिं । | 

: याहमें शंका नहीं, श्रेणीबद्ध रहाहिं ॥| ७३ ॥ | 
' युब्बापरके भेदतें, समयमार्दि तित भेद्‌ । 


अंसज्यात क्यों नहि कहत, यामें कहा निपेद ॥ ७४ ॥ 


उ, 

है इतर || 
जिमि प्रदेश आकाशको, परमान्‌ परमान । ई 

अति सूच्छिम निरअंश है, मापन गज परधान ॥ ७५ ॥ 
नताहीमें नित वसत है, अनु अनंतको खंघ । ई 
अंश अनंत न होत तसु, छहि तिनको सनबंध ॥| ७६ || हा 

यह अबगाहन झकतिकी, है विशेषता रीत | नई 

तिमि तित गति परिनामकी, है विचित्रता मीत॥ ७७ || | 

समय निरंश सरूप है; बीजभूत मरजाद । [ 

सरव द्रव परवरतई, घुब वय पुनि उतपाद ॥ ७८ ॥ ई 

(१४) 

मनहरण । हे 

एक परुर्गछानु अविभागी जिते आकाशर्मे, बैठे सोई 


अकाशको संदेश बखान है,। ताही परदेशमार्हिं और पंच | 
दब्यनिके, प्रदेशको थान दान देइवेको बान है || तथा पते | 
सूच्छिम म्रमानके जनंत खंघ, तेऊ ताही थानमें विराज थिति | 
ठान है । निराबाध सर्वे निज निज गुन पर्ज लिये, ऐसी अव- 
गाहनकी शकति अपान है ॥ ७९ ॥ हि । 


डर 
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£ ११६ मवचनसार । | 


है 0 30 (८ यम की अल 
प्रश्न-छन्द नराच । 

अकाग दर्ष तो अर्खड एकरूप राजई।| 
सु ताम॒गे प्रदेश अंशमभेद क्यों विराजई॥ 
अखंड वस्तुमाहिं अंशकल्पना बने नहीं । 
करे सुशिष्य प्रश्न ताहि श्रीगुरढ्त कहे यहीं॥ ८० ॥ 

उत्तर-दोढ़ी । 

निरविभाग इक वस्तुमे, अंश कल्पना होय | 
नय विवहार अधारतें, लमे न चाधा कोय ॥ ८१ ॥ 
निजरकरकी दो आंगुरी, नममें देखि उठाव । 
स्षेत्र दोठकी एक है, के दो जुदे बताव ॥ ८२ ॥ 
जो कह्दि हैं की एक दे, तो कहु कीन अपेच्छ 
एक जसंड अकाशकी, के जंशनिके सेच्छ [[ ८३॥ 
जो कि दे नभपच्छ गदि, तब तो सांची बात । 
जो अंश्निकरि एक कहि, तब विरोध दरसात ॥ ८४ ॥ 
इक अंगुरीके छेत्सों, दूज़ेसों नि मेल । 
अंश अपेच्छा इक फहें, यह लरिकनिक्ों खेल ( ८५॥ 
जुदे जुदे जो अेश कि, नम अखंडता त्याग | 
तो मति अंग असंख नम, चहियत तिती विमाग ॥ ८६% 
तांते भय विवद्दारतें, जेश कथा उर आन [ | 
कारज विदित विदोडिके, जिन आगम परमान ॥ ८७॥ 


करिसा९4+>++म कसर: 
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कविवर्‌बन्दावनविरचित- 


(१५) 
मनदहरण । 

काल बिना बाकी पंच दवनिके परदेश, एसे जनवनसों 
प्रतीति कीजियतु है । एक तथा दोय वा जनेक विधि 
संख्या लियें, अथवा असंख तक चित दीजियतु है ॥ दाके 
जागे अनंत भ्रदेश ठुगमु भेद बूंद, जथाजोग सबभे विचार 
लीनियतु है। कार दबे एक ही प्रदेशमात्र राजतु है, 
सरधान सुद्ध सुधा पीजियतु है || ८८ ॥ 

अकाशके अनंत प्रदेश हैं अचछ तेसे, धमोधमे दोऊके 
असंख थिर थपा है। एक जीव दवेके असंख परदेश कहे, 
सो तो घरें बंढ़ें जथा देह ढापें ढपा है || एक पुर्गलानु है 
प्रदेश मात्र देव तऊ, मिलन सुभावसों वढ़ावे वंश अर्पा है | 
संख्यासंख्य अर्न॑त विभेद छगु एस पंच, दवके ग्रदेशको 
अनादि' नाप नपा है ॥ ८९ ॥ 

दोद्दा 

जिनके बहुत प्रदेश हैं, तियेक्मचई सोय | 

सो पांचों ही दरव्म, व्यापत हैं अम खोय || ९० ]॥| 

कालानूमं मिलनकी, शकति नाहिं तिस हेत | 

तियेक परंचैके बिपें, गनती नार्हि करेत | ९१ || 

समयनिके समुदायको, ऊरघैपरचै नाम । 

-सो यह सब दरवनिद्ियें, व्यापत है अमिराम ॥ ९२॥ ।! 

१ अपना। +$३ अचय-समूह ॥:7 के ऊर्घ्वप्रचय 4 
हिन-नकननन्‍ल- नमक +न ०-२ अं शांश ८“ अल मई 
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१२८ प्रवचनसार। 


|| रत मदर टन पनी नीयत 


६] 


० अलपेनपपदक +० कटपिा<++ 3० करनयन+आ “, 
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**>टे 


काल दरबके निमिततें, ऊरघपरने होत । 
ताहोंत॑ सब दरवकी, परनत होत उदोत ॥ ५ेरे 
पंचनिके ऊरघप्रचय, काछ दरवतते जानु | 
कालमाहि ऊरवपचय, निजाधार परमानु ॥ ९४ ॥ 
तीरेक-परचे पांचमें, निजप्रदेश सरवेग | 
निजाघीन घोर सदा, जथाजोग बहुरेग ॥ ९५ ॥ 
(१६) 
माधवी । 
जिस कार समैकहँ एक से, 
मह9ँ थे उतपाद विशाजि रद्दा है। 
सब हू यद्द आपु सुभावधियें, 
समवस्थित हे धुवरूप गद्दा है || 
परजाय से उपने विनरी, 
अनु पुग्यछकी गति रीति जहा है। 
यह रूच्छन काल पदारथक्ो, 
छुविलच्छन नमन कहा है ॥ ९६ ॥ 
(48 
कालदरबक़ो क्यों कहो, उपजनविनशनरूप |. ,, 
समय परजद्दीकों कहो, बयउतपादसरूप ॥ ९७ ॥ 
ओब दरवको छांड़िके, एके समयमैंझार | 


उत्तपत्त घुव बय संघत नहिं, कीजे कोट विचार ॥९८॥ 


कलईन-नकनयानननपनननननतितकलनतिचपटन विन “मनन पट प्ले ह 3०+मन 
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$ को अधार परदेस दे । ऐसो परदेस जाके येकी नाहि पाइये 
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[| कविवरबृन्दावनविरचित- १२५९ ; 
है लिजजस+ जज +२ २४०५5 हर 
, उत्तपतत अर बयके विष, राजत विदित विरोध । [ 
$ अंधकार परकाशवत, देखो निन घट शोध ॥ ९९॥ | 
| - ता कालानू दरव, श्रोव गहोंगे जव्ब ॥ । 
५. निराबाघ एके समय, तीनों सथि हैं तब्ब ॥ १००॥ $६ 
। छाप्पय ॥ | 

9 जब पुग्गल प्ररमानु, पुत्बकाछानु त्याग करि | ; 
|. थगिलीपर वह गमन करत, गति मंद ताछ परि ॥ । 

$ समय कहावत सोय, तहां आधार द्रव गहु। ; 

| तब तीनों निरवाध सै, इक समयमाहिं बहु ॥ ह 

जि निजकर अंगुरी बक करि, एक समय तीनों दिखें। 
| उत्पाद वक्र वय सरछता, थ्रुव जँगुरी दोनों विखें॥१० १॥ | 

(१७) ई 

| ४ मनहरण । कं हु 

4. एकही समेमें उतपाद ध्रुव वय नाम, ऐसे तीनों ज- ऐ 
'ई भैनिको काल दर्व परे है । निश्वैकरि यही सदभावरूप £ 
! त्ता लिये, निजाधीन निराबाध वर्तत उचारे है ॥ जैसे एक 

| समैमें त्रिभेदरूप राजत है, तैंसे सवार सबे काछानू पसारै ६ 

| है। सम परजाय उतपाद वयरूप राजै, दर्वकी अपेच्छा प्रुव )| 

$ घरम उदारे दै॥ १०२ ॥ | 

( १८) । 

ई बस्तुको सरूप असतित्वको निवासभूत, सत्ता रसकूप- है 






'बआा७७७७७ए/७४४७७एए ७७० था 


१३० अवचनतार | 


'ऋख 
/भन्‍न्‍्कनक 
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तो, बिना परदेस कह्ये कैसो ताकों भेस दे ॥ सो तो परतच्छ 

| ही अपस्तु शृत्यकूप भयौ; कैसेकरि जाने त्ाके सामान्य 

| विश्ेस है। अलिरूप पस्तुहीके होत उत्पाद वय, गुन 

३ परजायमाहिं ऐसे उपदेस है ॥ १०३ ॥ 

|! दोहा 

। जो प्रदेश रहित है, सो तो भयो भव |... 
ताके घुब उत्पाद बय, छोषित होत समस्त ॥ १०४ ॥ 
तापैं कार दरव गहो, भमुप्रदेश परमान । हर 
तब तांमें तीनों सर, निराबाध परघान ॥ १०७ ॥ 

मनइरण कु 

केई कहें समय परजायहीकों दव कहो, प्रदेशममाव 

क्ालजनू कहा फरसे। संग्रे ही जनादितें निरंतर अनेक जंश, 

परजायसेती उतपाद-पद्‌ परसे ॥ तामें पुव्यकी विनाश 

उत्तरफों उत्पाद, पमेपरंपरा सोई औव धारा यरसे। ऐसे 


तीनों भेद मे सथे परजायद्दीमे, ताों ख्ादवादी कहे या 
: दोष दर ॥ १०६ ॥ 
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गीठा | हे 
| जिम्त समयकषा है नाश तिसका, तो सरवधा नाश है। 
$.. मिस समयका उत्तपाद सो, भी झुंतह विनशत् जात है। ई 
|! धुव कीन इनमें है जिसे, आधार धरि होवें चही ।. ॥॥ 
] यों कहद छिचछायी दरवसें, दोष ठागैगो सही ॥ १०७॥ 
| 2 मै 


_ लक्ासकप ््एणिणना-++: 


' +ल४+०००)) 


् है] 
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' हु फविवखन्दावनविरचित-- १३१ १ 


दोहा 
तातें कालानू. दरव, औव गद्दोंग जब्ब। ०, , 
निराबाघ एके समय, तीनों सपि हैं तब्ब ॥ १०८ || 
हे मदावल्षिप्तकपोल ॥ 
काल दरवर्म जो प्रदेशको थापन कीना ) 
“तो जसंख कालानु, मिन्न मति कहो प्रवीना ॥ 
कहो अखंडप्रदेश, लोकपरमान तासुफहँ । 
. ताहीतैं उतपन्न समय, परजाय कहो तहूँ ॥ १०९॥ 
हु मनदरण । 
* कालको जअख्ंड मारने समय नांहिं सिद्ध होत, समय पर- 
जाय तो तथ ही उपजत है। जबे कालनू भिन्न मिन्न 
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होंहिं सुभावें, तहां पुम्गठानू जब चले मंदगत है ॥ एकफो । 

ह ! उर्ंषि जब दुज़े कालंअनूपर, तामें जो विलंब लगे सोई ( 

समै जत है । अखंडमदेशी मानें कैसे गतिरीति गे, कैसे / 

फरे कालको प्रमान कहु सत है ॥ ११० ॥ । 

दोद्दा | 

तातें फालानू दरव, भिन्न गद्दोगे जब्ब । रे 

निराबाघ एके समय, तीनों सपि हैं तब्ब ॥ १११ ॥ | 

“ काल णखंडित मानतें, समयभेद मिटि जाय। ई 

तथा सरव परदेशर्ते, जंगे समय परजाय ॥ ११२ ॥ ॥ 

तथा काठके है नहीं, तियेक-परचै रूप। ई 

है] एक यह दूपन रगे, यों मापी जिनमूप ॥ ११३॥  + 
202७० ड पद बज सदा कल 2523 270 हा ५ 


थक ५ 
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4 श्श्र्‌ , मेवचनसार । हद 
काल असंख अनूनहको, सुनो वरतना भेद । ; |] 
प्रथम एक प्रदेशतें, बरतत है निरखेद ॥ ११४ ॥ | 
पुनि तसु आगेकी अनू, तिनसों वतेत सोय | 
पुनि तु जागे जोर सो, वर्तत है अनु जोय॥ ११५७॥ |. 
असंख्यात अनु-रूपकरि, ऐसे वरतत निच |... ५, ं 
कांछ दरवकी वरतना, यों शिन भापी मित्त ॥ ११६॥ | $ 
याके ऊरप ऊरमै, होहि समय परजाय | 4. 


सब दरवनिपर करत है, वर्तनमा्हि सहाय ॥ ११७॥ 
कवित्त ( ३१ मात्रा ) 
तातें तत्त्वारथके मरमी, तिनकी प्रथमढ़ें यह उपदेश |... 
फालदरव परदेशमात्र है, औवष्मान रूप तु भेश ॥ ' 
नित्तमूत निरवाध जसंखा, अनु अनमिलन सुभाव हमेश। 
ताहीकी परजाय समय है, यों भाषी सरवज्ञ जिनेश ॥११८॥ | 
दोद्दा। ह 
संगरमूछ जि्निंदको, वंदों वारंबार । 
जड़ अस्ाद पूरन भयो, बड़ो शेयअधिकार (| ११९ ॥| 


ईति थरीमल्कृन्दन्दाचाबे़त परमागम शरीप्रदवनसारजी त्ाकी इन्दा-' 
वनकृतभाषावि4 विशेषज्वेयाविकार नामा प्राचमा अधिकार पूग भया । 

इहों तांइ स्वेगाथा १४६ और मापाके छंद सर्द ५८१ पाचसी 
झयाती भये० सो समस्त जयवंत होहु। मिती गार्यशीर्ष शुद्ध पष्ठी ६ 


में शेकवारे संदत १९०५ काशौजीमें इंदावनने लिखी मूल प्रति । सो 
| जयवत दोडु । ] 


(४ 


प्लस 
कि जंग 5 ये 3 5 


<3+8+++के< (22284 %5 
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सदित अरदेश से दर्व जमे पूरि रहे, ऐसो जो जकाश 
सो तो अनादि अनंत है। नित्त नृतन निरावाध अकृत अमिट 
अनरच्छित सुभाव सिद्ध सर्वगतिबंत है || तिस पटदवेजुत * 
॥ छोकफो जो , जानत है, सोई जीवदव जानो चेतनामहंतत 


६ है। वही चार प्रानजुत जगतमें राजे बूंद, जनादि संबंध 
॥ पृदगलकों बरंत है ॥ २ ॥ 


ः : कविबवखन्दावनविरचित- श्श्३ ; 
। रु 
|! शव , आओ नमः ऐिद्धेम्यः | 
|] अथ पष्ठ ज्ेयतत्वान्तगत-व्यावहारिक- | 
; के _ जीवद्धव्याधिकारः । ई 
मंयछाचरण । रे 

- ५ आज दोहा । | 
|! श्रीमत तीरथनाथ नमि, सुमरि सारदा संत । । 
4 ' थीवदरबकों लिखत हों, विवहारिक विरतंत ॥ १ ॥ | 
| (१) | 

मनदरण | | 


*+47242९+ ४००३२ ड्स!ू€आक 5 
'भल््स्रर 


:(&+« 


५६6२ 


'+3; 


दोद्दा । 
पंच दरव सब ज्ञेय हैं, ज्ञाता आतमराम [ 
सो अनादि चहु प्रान जुत, जगमें कियो मुकाम || ३ ॥ 
। (२) 
इन्द्रीबल तिमि आयु पुनि, सासठसासरु प्रान । 
. जीवनिके संसारमें, होहिं सदीव प्रमान ॥ ५ ॥ 
१ साधु-मुनि ॥ ३ नित्य-अविनाशी ।- ३ त्थिति। 


३ 4५ 
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ख् 
>ः ५ रद 


श्श्छ प्रवचनसार । 








फीस जीम नास़िका, नैन श्रुति पंच जरेछ गहु ।६ - “> 
काय चचन मन सु बछ, तीन परतीति मान यहु ॥ ./ 
जाथु चार गति थिति, तमैव सात्तोउसास गनि। ४: 
| ये दशहू विवद्वार-प्ान, जय जीवनिके भनि॥ ० : “है 
निदचेकरे सुख सच तथा, अवयोषन चैतबता। ... 
यह चार पान घोरें सदा, सहज सुभाव जमिन्नता ॥ ५ ॥ ... 


०2 2 
जो जर्गम निहये करिंके, घरि चार प्रकारके मान प्रधानों। , 
जीव है पुनि जीवत गौ, भर आगे हु मै वही जीवै निदानो॥ | 


(३ कल्‍+०8+कटेन्‍:८६९+००++उेट्रे (९:०० 


(##>+++ रेट 


हि बह जीव प्रदारथ है, चिनमूरति आनंदकंद समानो। 


चहँ प्राय कहे वह तो, उपने सब पुण्ाछैं परमानो ॥4॥ 
(४) ज । 
अगारदिह सनदरण | ् | 
की अग्णछ पर्ेग्तों चिदेगजूके, चढ़ है कुर्दग | 
मोद रंग सरदंग है। तादी करममंपों निवद्ध चार प्राव- 


रु 


थदा०>ममदरभिन *फपस्‍++ नमरगा4५०++परपा२4+++++ ३36८ 






नो, पेनिको उदेफल मोम बहुर है. ॥ तद्टां और वतन 

करनक्ो प्रयंध गये, जार ३: 2 < तरेग दे पे! 

गेसे पुरमछीद कम रे हैं हक न 
| दो पलंग है॥ ७ हा 
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“०3 


नाक 


कम >िियन++नपपकन७+०-++ 2० 


अंक 40 कस, 
; 


-कविवरइन्दावनविरचित- ११५ 
॥ 


| दोद्दा। | 
कारनेके साइश जगत, कारज होत प्रमान | 
£, तांतें पुदगल करमकरि, पुद्‌गल बँधत निदान ॥ ८ ॥ 
हि (५) 
है दवुमिला । 

जगजीव निरंतर मोहरु दोष, कुमाव विकारनिको करिके । 
परजीवनिके चहु प्राननिको, विनिषोत करें अदया घरिके ॥ 
तबही निदचे दृढ़ कर्मनिसों, प्रतिवंधित होहिं मुधा भरिके । 
जयु भेद हैं ज्ञानै-अवरनकों आदिक, यों ऊखिये अमको हरिकैे॥९॥ 
दोदा । 
-/ मौह्दिकंकरि आपनो, करत अमलगुन घात । 

ता पीछे परप्रानफो, करत मूढ़ विनिषात ॥ १० ॥ 
,परप्रांननिकी धात तो, द्वोहु तथा मति होहु। 
- पै निज श्ञान-प्रान तिन, निहे घाते सोहु ॥ ११॥ 
तब जश्ञानावरनादि तहूँ, बैर्थे करम दिढ़ आय | 

अकृति गदेशनुमाग थिति; जथाजोग समुदाय ॥ १२,॥ 
| (६) 


2५ 
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बम 


मरस्तेगयन्द ॥ 
फर्म महामलसों जगमें, जगजीव मलीन रहें तव ताई। 
| चार प्रकारके प्रोननिको, वह घारत वार दि बार तद्ांई ॥ 


$ घात-नाश ।. २ निर्देयता-कठोरता । ३ ज्ञानावरणादि । 
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न 
(१३६ प्रवचनसार | 
जा 7 22208 
| जआवब देह अधानविंष, मसता-सतिको नहि त्याग करार । 
या विधि बंधविधान कथा, गुरुदेव जयारध ग्ंद बताई ॥१३॥ 
दोद्दा गा 
जावत ममता य्ाव हैं, देद्ादिकफेमा्दि । 
तावत चार सुप्रान धरि, जगतमाहिं मरमाहिंती १४ ॥* 
ताप ममताभावको, करो सरवधा त्याग | न्‍्थ् 
निज समतारसरेगरमे, इृंदावन जनुराग ॥ १५ ॥ 
(७) 
मतेगयन्द 4 । 
जो भवि ईद्वियआदि विभैकरि, ध्यावत झुद्धपयोग अभंगा। 
कर्मनितों तजि राय रहे, निरडेप जया जछ कंजे मसेगा ॥ ४ 
जीफ-विहोन जथा फटिकमम, व्यों उर जोतकी ईद तरंगा। (० 
क्यों सर प्रात बेषे बह तो, नित न्हात विशुद्ध-सुभाविक-मैगा) 
माघत्री 4 है 
अपने असतिलव सुभावदिं, नित निश्चलरूप पदार्थ मो है! | 
चिनमूरत जाप जमूरत जीव, असंख प्रदेश्ष भरे वह तो है 0 | 
पिसके पर पुम्गल्े प्रसंग, सो परजाय अनेकनि हो है। ।* 
 संहेदौर जक़ार अनेक, प्रकार विभेद होेद मनी दै॥१७ है. 
४ 








१ 
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मे जप लड। २ तावद-तब तक । ३ कमल 4 हु 
$ छाारदित । ५ संइनन+-और | पा आ 


|] 
|| 
| 
! 
। 
|! 
|| 
| 
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'* *" .. कविवरबृन्दावनविरचित-- १३७ १ 
० (८ ) 


"पा मनहरण । 

“ संसार अवस्थामादि जीवनिके निश्चैकरि, पुम्गलविपाकी 
$ पामकम उदे आयेतें। नर नारंकौर तिरजंच देवगति वि, 
| जयाजोग देह बने 'परजाय पायेतें || संसथान संहनन आदि 
बहु भेद जाके, पुग्गदरवकरि रचित वतायेतें । जैसे 
| एक आगि है अनेक रूप ईधनतैं, नानाकार तैसे तहां चेतन 
 मुमायेतें ॥ १८॥ [ 
8 ००) 

| हा |, मंत्तययन्द्‌। 

| भवि, भेदविज्ञान घरें, सब दर्वनिको जुत भेद सुजने। 

$ जे अपनो सद॒भाव धरैं, निज भावविें थिर हैं परपानै ॥ 

$ देब्य शुनो परजायमई, तिनको धुव बे उत्पाद पिछाने । 
$ सो परदरव॑ियें कबहू नहिं, मोहित होत उद॒द्धिनिधानै ॥१९॥ 
री + सनहरण । 

[ : जाने काललव्ध पाय दरश मोहको खिपाय, उपश्षमवाय 
, वा सुभरद्धा यों रूहाही है | मेरो चिदानंदको द्रव गुन पर- 
| जाम, उतपाद बय घुय सदा मेरे पाहीं है ॥ और परदे सर्व 
« विज निज सत्ताहीमे, कोऊ दर्व काहको सुमाव न गद्दही 
[ है। तातें जो प्रगट यह देह खेईै-खान दीसे, सो तो मेरो रूप 
$ हू नाई नाहीं नाहीं दै ॥ २० ॥ 

,.. ३ नारफ-+और | ३ व्यय-चाश ३ मलकी खानि। 


72:07 
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| ११८ प्रबचनसार।.. 7...  ४** 
हि जिम कि नजर अप पकिट पल जनम व न कर की लक. कथा अंक कप 
५ (१० ) 

| हमिला । 

रे 


उंपयोगसकूप विदातम सो, उपयोग दुथा छाग्रे छांजत़ है] 
नित जानन देखन भेद लिये, सो शुमाशुम होय विराजत दे ॥ |. 

तिनही करि कर्मप्रबंध मैप, इमि भ्रीजिनकी धुति गाजत दै। | 

जब जआापमें आपुद्दि बाजत है, तब स्योपुर नौबत वाजत हैर- 


(११) 
अनदरण । > ही 
जब इस जातमाके पूजा दान शील तप, सेजम क्रियादि-, 
रूप शुभ उपयोग है। तत्र शुभ जायु नाम गोत पुन्यवा्ग- है 
नाको, करमेपिंड बेंपै यह सहज नियोग है ॥ अथवा मिथ्या- 
तब अमत फ्रपायरूप, अग्ुमोपयोग सगे पापकों सैंनोग 
है। दोऊफे अमावर्ते विशुद्ध उपयोग यूंद, तदां बंघ खंडके | 
अखंड सुस्त भोग है ॥ २२॥ 
मंत्तगयन्द | 
| जो जन श्रीजिनेदेवकी जानत, मीतिसों यूंद तहां छव लगे । 
पिद्धनिको निज ज्ञानतैं देखिके, ध्यापक होयके ध्यानर्म ध्यावे॥ ' । 
ओऔ अनगार गुरूनिमे भक्ति, दसा सब जीवनिमार्दे दिढ़ावै। |! 
| 


8 की की 
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ताकडईँ औयुर्देव वखानत, सो झुर्मेहपप्रयोग कहावे ॥ २३॥ 





रु 
; हैः 
| $ द्विघानदी अद्वर । २ स्िवपुर-मोक्ष १३ दियम्बद। ४ शुमौपयोग | 
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; . ... कविवखन्दावनविरचित्त- १३९ | 
« (१२) 
, * मनहरण 3 

इंद्विनिके दिपे और क्रोषादि कपायनिंम, जाको परिनाम 
| शवगांढ़ागाढः रुखिया । मिथ्याश्ासत्र सुने सदा चित्त 


॥ हुमा गुने। दुएट संग रंगकों उमंग रस खुखिया । जीवनिके 


220: 


पॉतवेको' जतन फरत नित, कुमारंम चलिवेमें उम्रमुख 
मुखिया । ऐसो उपयोग सोई अशुभ कहावत है, जाके उरः 
वह कैसे होय सुखिया ॥ २४ ॥ 
| ' (१३) 
हि मत्तगयंद । 
। म.निज ज्ञानंसरूप चिदातम, ताहि सुध्यावत हों अम टारी 
५ 


नि कलश 2 3 निज लक 


/$ भीष शुमभाशुभ बंधके कारन, तातें तिन्हें तजि दीनों विचारी । 
होय भधस्थ विराजत हीं, परदवेदिय ममता परिहारी । 


५,०२० 
््स्ड 


* सो सुंख क्यों मुखसों बरनों,जो चसै सो छले यह बात हमारी २७ 
हे दोहा 
- पर्त यह उपदेश अब, सुनो भविक बुधिवान । 
जद्दिम फरि जिन वचन सुनि, ल्यो निजरूप पिछान ॥ २६॥ 
ताहीकोी अनुभव करो, तजि प्रमाद उनमाद | 
| देखे तो तिहि अनुमवतत, कैसो उपजत खाद ॥ २७ ॥॥ 
जाके खादत ही तुम्हें, मिठे अतुल सुख पम । 
| पनि शिवपुरमें जाहुगे, परिहरि जरि बछु कर्म ॥ २८ ॥ 
/ $उयम। ' ६ . . ;: 
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$ १४० अवचनसार । 


रे व ७ डेंस 0४५४६: ग 
| यही शुद्ध उपयोग है, जीवन-मोच्छसरूप । हे 
! यही मोखमग थम यहि, यही शुद्धचिटूप ॥ २९ ॥ 
(१४) 0 
भमनहरण १ लिकाहमें  छ 
मे जो हों शुद्ध विनमूरत दरव सो, ज्रिकालम त्रिजोगरुस , 
भयो नाहिं कबही । तन मन चैने ये प्रयट पुदगल ' यार्ते,, 
( में तो याक्रो कारन ह्‌ बन्यो नाहिं तब ही ॥ तथा' करार, 
जी करावनहूद्वार नि, करताको अनुमोद॒क हू नाहिं जब ही। 
ये अनादि पुग्गलकरमहीते होते आये, ऐसी छंद जाती 
जिनवानी सुनी अब ही ॥ ३० ॥ रा 





बन िदमन्‍न्‍मनअम्पदयाप॑न+++ चिप ०० 


तन मन वचन त्रिजोग है, छुद्गलद्रवसरूप । 

ऐसे दयानिषान दर, दरसाई जिनमूप ॥ ३१ ॥| 

से वह पुदयरू दरवके, अविभागी परमानु | 

ताप खंधको पिंड है, यों निहनै डर आनु ॥ ११५॥ 
६ १६ ) 


..._ सनहरण ६ मु 
मैं जो हो विशुद्ध चेतनलगुनपारी सो तो, पुग्यल दरव- 


हूप कभी नादि मासतो । तथा देह पुग्गछको पिंड है सुख 
है 2 सो मेने फीनों नार्दि निहदे प्रकासतों ॥ ये तो दे 
77200 277०००१०७०००+२०»५०- तन +ननस- सजक-क-- ०० ०कान+ 


3 दंचन। ३ सकंब-परमाणुओंद्ा समूह ३ 
0७ 2 कक शिनिदिश मिल्क, 
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हि 


है] 


ह॒ ५ कविवरबन्दावनविरचित- श्श्श 





पल 


चकासतो । ततें में शरीर नादिं करता हू ताको नाहिं, मैं तो 


। 
' अनेतन ओ मूरतीक जड़ दर्व, मेरो चिच्रमतकार जोत है 
| चिदानंद बूंद अमूरत सासतो ॥| ३३ ॥ ; 


नजर 


| न (१७) ह 
4. 'अप्रदेशी अनू परदेशपरमान दवे, सो तो खयमेव शहद: 

। परजेरहत है । तामें चिकनाई वा रुखाई परिनाम बसे, सोई 
पं  जोग भाव तासमें कहत है ॥ ताहीसेती दोय आदि 
अनेक प्रदेशनिकी, दरशाको वढ़ावत सुपावत महत है। ऐसे 
उदगलकी सुपिंडरूप खंध बंधे, यासों चिदानंदर्कंद जुदोई 

रुहत है ॥ ३४ ॥ 

। दोद्ा। 

] अबिभागी परमानु वह, शुद्ध दरव है सोय। 

[. बरनादिक गुन पंच तो, सदा घरें ही होय ॥ ३५ |] 
| एक बरन इक गंध इक, रस दो फोसमँझार | 
(.. अंतर भेदनिमे घरे, श्रुति छखि लेहु विचार ॥ ३६ ॥ 
| 


(१८ ) 

; पु मनहरण । 
,.. उग्गलअनू्म चिकनाई- वा रुखाई भाव, एक अंशर्ते 
देगाय भाषे भेद्रास है। एके एक बढ़त अनंत लो विभेद 
पड़े, जाते परिनामकी शकति ताके पास है॥ जैसे छेरी गाय 


* , पयोय-रहित। -२ स्पर्शमें। ३ युद्वछाणुमें 


७४222. >> नमक अर कक जल | 
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| १४३ प्रवचनसार । 
4 
| 


/ 


म 





0024 


कस ऊंटनीके दूध घृत, तार्मे विकनाई इंद्धि क्रमेते मास 
। धूलि राख रेतकी रुखाईमें विभेद जैते, वैसे दोनों भा 
है अनंत भेद भास दे ॥ ३७॥ 
(१९) 
मनदहरण ॥ 
पुरगलकी अनू चीकनाई वा रुखाईरूप, भाएंगे सुभाव 
परिनाम होय पेरनी । अंशनिक्ी संख्या तामें सम वा विपम 
होय, दोय मंद बादद्वीसों बंधजोग बरनी ॥ एक अंश पे 
बढ़े बँंघत कद्रापि नाहि, ऐसो नेम निदहले मतीति उर घरनी। 


चीकन रुखाई अनुखंघ हू बेँधत ऐसे, आगमप्रमानते अमान 
इूंदू फरनी ॥ ३८ ॥ 


मरे 


दो | 
दोय-चार पट आठ दश, इत्यादिक सम जान । ! 
तीन पांच पुनि सात लव, यह क्रम विषम बखान॥३५॥ 

चीकनताईकी अनू , सम अंशनि परमान | | 
दोय अधिक होते बंबै, यद् मतीद उर आन ॥ ४० ॥ | 
रैच्छ मावकी जे जन्‌, ते विषमंश पथान [ | 


>-ध5३००-०७-स०ड ७67 
५ की 


दोम अधिक बँधत हैं, ऐसे रखो सयान]॥ ४ शा 
अथवा चीकन रूक्षकी, बेध परस्पर होय | 
दोय अंशकी अधिकता, जोग मिठे जब सोय॥ 2२.॥ 


222०3 >नतन_+-नत3-3न3+9५+०9२++नननक+५ ५ +«०++++०+>3>-3५.....५........ 


3 भरत । ३ परिणमन डिया, एरितसी । ३ रूक्ष[ 


कविवसन्दाववविरचित-- १४३ ; 


मर अप 










। मा 





:: एक/अनू इक अंशजुत, दुतिय तीनजुत होय । 
| जदपि जोग है वंधके, तदपि बचे नहिं सोय | ४३ ॥ 
एक अंश अति जघन है, सो नहिं बंधे कदाप | 

। नेमरूप यह कथन है, श्रीजिन भापी आप | ४४ ॥ 

। (२० ) 

ही सनहर॒ण । 

[,, चीकन सुभाव दोय अंश परनई अनू, ताको बंध चार 

| ैशवालीहीसों होत है । और जो रुखाई तीन जंश जन घोरे 

| होय,पंच अंशवालीसेती बाको बंध वोत(!है। ऐसे ही अनंत 
यु भेद सम विषमके, दोय अंश अधिक बंधकों उदोत 

| है। रुछचीकनीह दबे खंघहसों संघ दंगे, याही रीतिसेतो 

$ “ले शानी शान जोत है || 9५ ॥ 

| दोद्दा । 
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| चीकनकी सम अंशर्तें, विषम अंश रुच्छ । हु 
£.: '" दोय अधिक होते बचें, पुग्गलानुके गुच्छ ॥ ४६ ॥ 
| चीकनता गुनकी अनू , पांच अंशजुत जौन | $ 
(!....: शत अजंच चीकद मिले, बंध होतु है तौन ॥ ४७॥ | 
| चार अंशजुत रुच्छसों, पट जुतसों बँध जात । रु 
$ ” * याही भांति अनंत रूगु, जानों मेद विख्यात ॥४८॥ 
' “दोय अनू अंशनि गिनें, होहिं बरावर जेह । ॥ 


ः साको बंध बैँचे नहीं, यों जिनवैन मनेद ॥ ४९ ॥ 


०:०५: >> सम जीन िक 
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| 
| 
॥ 
! 
। 
| 


१४० ग्रवचनसार । 


| 
| 


(२१) ओह | 





छ्पम ०० ५५2०४ 
दो प्रदेश आदिक अनंत, परमानु संघ छग। ० 
सूश्छिम बादररूप, जिते आकार भरे जगक। , - 7 
तथा अवनि जछ अनढ, जनिछ परजाव विवियगन । “ | 
ते सब निश्व र रुच्छ, सुभावदिं उप़जे भन ) - । 
यह पुदंगरुदरवरचित सरब, पृण्णल करता जानिये) । | 
चिनमूरति याते भिन्न है, ताहि तुरित पहिचानिये ॥| ५० ॥ || 
(२२ ) 
सनदूरणा त 
छोकाकाशके जसेख प्रदेश मरेश प्रति, कारमागवर्गना 
भरी है पुदगठक़ी । सूच्छिम और वादर जनंतानंत स्वर, 
अति अबयाढ़ागाढ़ संधिमादि झल्की ॥ जाठ कमरूप परि-' | 
समन सुभाव हियें, आतमाके गहन करन जोंग बलकी । 


तेईस विकार उपयोगझो सैंजोग पाय, कर्मपिंड द्वोय मैंगे रहे 
संग छलकी ॥ ५१ | 


दोहा 
ताते पुदगल करमको, आतम करता नादि । 


भूल भावतें जीवकै, करम घूलि लुपटाहिं ॥ ५१ ॥ 


(२३ ) हर 
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० हु सनदेरण | पा 
फेमरूप दोनकी समावश्ञक्ति जायें चसे, ऐसे ले जगत- 
---+++०07ह सभावदारि 
॥ झिस्व-चिकना $ 
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कृविवरबृन्दावनविरचित-- १४५, 


: माह पुण्ठके खंध हैं। ेई जब जगतनिवासी जग जीव- : 
६ लिंक, परिनाम जशुद्धको पावें सनवंध हैं ॥ तवै ताई काल 
 कंगेहप पिन तोई, ऐसो बूंद जनादितं चलो जावें धंघ 
| है। ते वे कर्मपिंड आतमाने अनयाये .नाहि, पुग्गलके खेप- 


हि 


: हों पुगालक्ो अंप्र है॥ ५३ ॥ 
(३) 


रेश्य 


' जैजे दवेकमे परिनये रहे पुर्गलके, कारमानवर्गेना 
मुशक्ति गुप्त घरिके । तेई फेर जीवके शरीराकार होहि सब, 
देशंतर जोंग पाये श्क्त व्यक्त करिंके ॥ जैसे वदवीज्मे 
सुमाव शक्ति बृच्छकी सो, वटाकार दो वही .दक्तिको उछ- 

रिकि। ऐसे दवेकम बीजरूप लखो हंदावन, ताहीको सुफल 
देह जानों मम हुरिके ॥ ७५४ ॥ 


है ( र५ ) हे 
ओदारिक देह जो विराजै नरतीरैंकके, नानाभांति तासके 
अकारकी है रचना । तथा वैयेक्रीयक शरीर देवनारफीकै, 
.| जधाजोग ताहके अकारकी है खचना ॥ तेजस शरीर जो 
| शभाशुभ विभेद॑ “औ, अहारक तथैय कारमानकी विरचना | 


ये तो सबे पुु्मल दरवके बने हैं. पिंड, यातें चिदानंद मिन्न 
] ताहीसों परचना || ५५ ॥ 
22 2:77: 270 00 8 5 


।॒ ॥ नर-तियचके । २ ब्ैक्रियक. 


सइपकननफेपिनटुकर+ 5 


3 


्स्फ जि कक 22 


अं आक 


६ 


८६०न+«+क्रेयस<+++++र विकक धिल जबरन अजय 


प्रवचनसार | 


विवि कल आई 
(२६ ) 

अहो भव्यजीव तुम आतमाकी ऐसो जानो, जाऊेरस | 
रूप गंध फास नादि पाइये । शब्द परजायसों रद्दित नित | 
राजत है, अरलिंगअहन निराकार दरसाइये ॥ चेतना सुभाव- ॥। 
हीमगें राजे तिहंकाल सदा, आनंदको केंद्‌' जगवंद “हंद 
ध्याइये । भेदशान नेनते निद्यरिये जतनहीसों, 'तकि अनुभर् । 
रसद्वीम झ्र लाइये ॥ ५६ ॥ 4 


बस 
054 
सी 


| 
| 





है 


७ ५2:६६००५+ कटटट<क्‍सम++- अमन, 


दोहा । 
शब्द अलिंगमाहन शुरु, ल्ख्यि जु गाभामाहि । | 
कुक अरथ तमु लिखत हों, जुगतागमकी छोदि ॥५७॥| 
ज्ञापाई । | 
चिह् सुबुदगछके हैं जिते । फरस रूप रस गंध जु तिते । है] 
तिन करि ताप छखिय नहिं चिहन । याहूतें तु अलिंगागहन॥५८ 
अथवा तीन डिंग जगमाहि । नारि नपुंसक, नर .ठहराहिं । 
] वाहुकरि न रूखिय त्तमु चिहन ।आहतें सु अडिंगग्गदन [५९॥ | 
|] जयवा लिंग जु इंद्विय पंच । ताहकरि ने छखिम तिहि रेच | 
अतिदृदियकृरि जानने सहन । याहूतें सु अल्िंगग्यगहन ॥5 ० | 
3, जैभवा इंदियजनित जु ज्ञान । ताकरि है न प्रतच्छ म्माव । 
की है आतमक्ो यह चिदन | याहूतैं सु अ्िंफगहन ॥६१॥ | 
अथवा लिंग नाम यह जुप्त | लच्छन प्रयह रूच्छ जमु गुप्त । ६ 
घूम्त अभि जिमि तिमि नहिं चिहन। याहुवैं यु जिंगग्गहन॥ ६ २॥ $ 


कम कम 


३०३7४ % 5८ आ ला 





कः 





कि 


कविवरुन्दावनविरचित- १४७ 


ई 


+. 


हे 

हर 

| भंथवां आनमती बहु बके | दोपसहित छच्छन अन तप । 

| वाहकरिन लखिय तसु चिहन | याहूतें छु आर्लिंगग्गहन ॥६१॥ | 
६ 








इत्मादिफ बहु अरथविधान । शब्द अलिंगगहनको जान । 

तो विशालट्रीकांतिं देखि । पंडित मनमें दियो विशेखि ॥ ६४॥ « 
| यह चेतन चिट्रूप अनूप | शुद्ध सुभाव सुधारसक्ूप | ** ४ 
सर्वेदनहिकरि सो ग्म्य | छखहिं अनुभवी समरसरम्य ॥६५॥ 
धब्द़क्षको पाये सहाय । करि उद्दिम मन वचनन काय | “ 
कह लब्धिको लह्ि संजोग ( पाये निकटमव्य ही छोग[६६॥ 
ते गुन अनेत्कों धाम | वचनअगोचर जातमराम ॥ | 
| 





ईंदावन उर नयन उघारि । देखो ज्ञानजोति अविकारि ॥६७॥ 
... (२७) ५ 
.. मनदरण | * 
मूरतीक रूप आदि गुनकी धरेया यह, पुग्गल दरवसों 
फरत्त, आदिवांनप्तों | आपुर्स बंधे नाना भांति परमानू 
हेप, सो तो हम जानी सरधानी परमानसों ॥ तास़ों विप- 
रीत जो अमूरत चिदातमा सो, कैसे बंधे पुणगल दरव मूर्ति 
मानतों | यह ती अंग मोहि ऐसो अतिभासै इंदू, अमछ 
| मिश्र ज्यों “निर्तव जुरें कानसों” ॥ ६८ ॥| 5 


| (२८ ) 
| रैपादिक जे हैं. मूरतीक  गुन पुगलके, तिनसों रहित 





हि 





2 कक 7“ तक का ट््ा 
॑३श्ट प्रवचनसार .। 


। जीव सर्वभा प्रमानसों ।:ऐसेो है तथापि बह शत्मकूप डोत 


3 लाहि, जापनी सुसत्तामे विराजै ,परपानत्ों ॥। सर्व ,दर्व हे 
| निज दर्दित आकार परे, राहछो आकार कमी मिफे ना 





$ आनसों । तेसे ही अरूपी चिदाफार घृंद, आत्मा है; 
4 अब भुगो जैसे ब्रेंघत विधानसों ॥ ६९ ॥ ॒ 

रुपी दर्व धटपट आदिक अनेक ठथा,.ताके जुवपए [ 
जाय विविध वितानसों | तिनझ्े अरूपी जीय देखे जाते 
मठीमांत, यद्द तो जबाप सिद्ध प्रतच्छ ममानतों व णोज 
होत अख्रूप बस्त यद आतमा हो, कैसे तादि देखती 
औ जानती गद्दानसों ॥ तैसे ताफे बंधको विधान है सुजानी हद) 
। समिझ मिलाप ज्यों “शब्द जुरें कामसों? ॥ ७०.॥ 

डोदा । 
देखन जाननकी ध्कति, जो न औीवमई होत | 
उप क़िह्दि विधि संसारमें, बंधन दोत उद्योत ॥७१ ॥ | 
मदद राग रुप आवकरि, देखत जानत जीव । | 
तादी भावविकारसों, आपु दि बंधत सदीव ॥,७२ ॥ ] 
! 


43207 026 2/ज इक पेपर 





शरदार२०९०२०:३:३४ 


शग बिकनताई भई, दोष रुच्छता भाव | ( 
याहीके मुनिमित्ततें, पुद्यदकरम वँधाय ॥ छ३ ॥ 


2मट्रटक ००००० से" १४% 


आतगफ़े परदेश मद, दार्वत कम जनाद | । 

। दिनो सतन करपड़ो, बंध परत निरवाद ॥ ७४० ; 

यह विवदाएिक बंधविधि,'निदय बंप न स्रोय॥... | 

5 5 अंशुद उपयोग है, मोह ,जिकंटक मोम ॥,७५॥ ् 
पसकन-पसकन-नकनद+--++०६६५....... 


सप>+त>नक पद ८ ++-+>९२८००८७०००+० %य 


घ कृविवर॑बून्दावनविरचित- १५९ 
5 का 20200 2000 0 देव ८ टन 
रू मनदृरण | 
| /-सैते बालवालगर्म बैंड साचे माटीनिके, देखि जानि ६ 
कि अपनाये राग जोरसों | तिनके निकट कोऊ मरे छोरे 
'ैनिको "तब ते अधीर होय रोवें घोवें शोरसों ॥ तहाँ अर्व॑ $ 
करों तो विचार मेंदज्ञांनी हूंद, बंधे.वे वयर्ठ सो की ममताकी 
 होसों । तैंसे पुद्गल कमे वांहिज निर्मित जानो, बेध्यो जीव 
निहये भशुद्धता-मरोरसों ॥ ७६ ॥ 
(२९) 
माधवी । 
सपबोगशरूप चिदातम सो, इन इंद्विनिकी सतसंगति पाई । 
बहुभातिके इंष्ट अनिर्विे, तिनको' तित जोग मिंठे जब जाई ॥ 
तव रोग रु दोंप विमोह विभावनि,-सों तिनमे प्रनवे लपलाई। 
| तिनद्ीकरि फेरिवंय तहँ आए, यों भाविकेंधकी रीति बताई७७ 


|; 
| 
8 (३० ) ॥ 
! 
! 


>नका 


७० 


>> 
499 


$8:2१%*क> 


लकी 
८2% 


<+९१७++ 


५-5 
2: 


ते 


०-० है 22:2<:- मई 


(4२०० 


(अल 
2 


ट::::4:9०477:: 


ऊ पट मनहरण । 
.. रागादि विभविनि्भ जोन गावकरिं जीव, देखें जानें इंद्रि- ' 
निक्के विपय जे जाये हैं । तांदी' मांवनिर्सों तामें तंदाकार ह्वोय । 
रे, तासों फेरि बैंगे यंदी भाववंध मांयें हैं | सोई भोंवबंध 
| गो चीकन रुखाई भयो, ताहीके निमित्तसेती दर्वबंध ) 
“/ गये हैं। जांमे आठ कंर्मरूप कारमानवगेना हैं, ऐसे सर... 
अब, ,ध जे बंतावे है॥ ७८॥ा न 


2:5:4फरवच+ ८; 


"का: 
कर 


रे हे _ िनाओाा 
कल 
है... एल पुमालसों फऋरस विभेदकरि, नयो-कर्मवृनि/ 
£ पिंडको गथन है । जीवक़े अजुद्ध उपयोग राग्आदिकेरि | 
| होत मोह रागादि भावक़ो नथन है'॥ दोऊद्ो फ्तर्‌ हैँ 

६ जोग एक थाने सोई, जीव अगाातमक़े वंधको कथन है। 

हो चीन बंद कहे इंद;" मेदरावीजंगित 
4 सिद्वातक्ो मथन है | ९ ॥ लॉग | 
हल (३२५ 






| 5०४5 | 
आय, करत " सरधानिये ॥ क्ेरि एक छेत् । 
|! बेब हक है, हवन हे हा हा 4 * 
जा आएहिसों, ऐसो भेमे छंद: 

| भव्य इृंद भानिये ॥८ १350 
दोहा। | 


चेनेमन जोगकर, जो आतम्‌ परदेस । ह 
॥; रा निधि जोन कप कहे कक ॥ धर 


५ ईंयोपथ नाम कह 25% हे - 
रागविशोध मदेश सबंध ॥ ८२ ॥ 
वाहीके का . के | ः 

फू 
3०-39३--म 2 पिति थ चैंधाहिं ॥ ८३ ॥ 


7८६३४७५०))-२८९७+७०५२३:२-२६६००५०३)-२:-६६-६६-+०३२-२-६६५+७-०३२-२:६६६५०३;-६-६६४००+ ० रे 


न 
कविवरबृन्दावनविरचित- १५१ | 








४ हे ' (३३) ्ः 
। -; डमिया। ३ 
| परदवेर्दि्ष अनुराग धरे, वसु कर्मनिको सोइ बंध फरे । | 


६६+०५००३३० 


अह जो ,जिय रागबिकार तजे, वह मुक्तवधूकँ थेगि धरे | 
| यह बंध रू मोच्छसरूप जथारथ, थोरहिंम निरधार धरे.) 
निचे फरिफे जगजीवनिफे, तुम जानहु बूंद प्रतीत मरे॥८४॥ 


चापाई । 
रागभाव प्रन॑व जे आँधि । नूतन दरव करम ते बाँधे ॥ 


203 


4३-०००५+३: 






223 


/"*+ 








| ब्रीतरागपद्‌ जो.भवि परसे । ताको मुक्तअवस्था सरसै॥८५॥ हु 
दोद्दा 

*रागादिकको त्यागि जे, वीतराग हो जाएँ । ; 
घले जाहिं बैकुंठमें, कोइ न पकरे वाहँ ॥| ८६ ॥ ! 

द हु हे (३४) रप ५ | 

। ४ प मनहरण ५) 
. * परिनाम,अशुद्ध्तं पुरगलकरम बैंये, सोई परिनाम - राग 4, 
, दोषमीहमई है । तामें मोह दोप तो अशुभ ही है सदा 


काल, रागमें दुभेद घृंद वेद वरनई है ॥ पंच परमेश्वरकी ई 
भक्ति ' घरमानुराग, यह झुभराग भाव कथ्थंचित छई है। | 
। विषय कपायादिक तामे “रतिरूप सो, अशुम राग सरवधा £ 
' व्यागजोग तई है ॥ ८७ ॥ ; /! 

5 मर छ्‌ ) ४ 
प्रवस्तुमाहिं जो 'पुनीत परिनाम होत, ताको पुन्य ..नाम रु 


(3+०++३३०२२६७++०८े८८९३+०++०) ६++-+«: आज 


प्रवचनसार | 


0र जे सटपनरजज अल पल 


जानो हुरुसंत है। तैसे ही अशुभ परिनाम परेवरत: 
, ताफ़ी नाम पार संकलेशरुप त्तत है ॥ जहां परक्‍लु । 


हे 


जम रकम. ; 
जा व्यु- ह। 
>> पे 0 


(३०० 


दोऊ परिनाम नहिं, केवल सुमत्ताह्मि शुद्ध बरतेंत है । ६ 
है परिणाम सब दुःखके बिनामनको, कारन हैं ऐेंसे जिन 
भासन भनेत हैं ॥ ८८ ॥ ; 


पका आाता 
8 


चाशर । 


पर परनतिं्त रहित विचच्छन | सकलदुःखखयकौरन लच्छन ॥ । 
मोच्छवृच्छतरवीज विकच्छन । शुद्धपयोग गे शिवगच्छन ८९ 


(३६) 

सत्तगयन्द 4 
भावरजीव निकायनिके, एथिदी प्रमुखादिक भेद पने हैं ! 
थी असराक्षि निवासिसक्रे, तनके कितनेक से भेद बने हैं | 
से सद पुग्यरुदर्यमई, चिनमूरतितिं सब शिक् 2ने हैं। 
चेतन हू तिन देहनिद, निदचे करि मिन्न जिंमिंद मेने हैं ९० ; 

(३७) |! 
जो जन या परकारकेरी, निज्र औ परको नहिं जानते नीफे । | 
_आससरूप चिदानैंद पूंद, दिसे न गहे मदमोह वीके ॥ 
से नित्र में तनरूप तथा, सन है हमरो इमि मानत ठीड़े | !;[ 
- $ “रे भवावलिमाह भमे; निचे वह मोह महावद' पीके ॥ १ 


भा भा > अ 


अल अचल 


4408+०केनसक+न-+परसलेथमससा++ भरमपसरस 


४2६ 


8 


६47० ६44०० ०्रससा९५+9०+००फस्ट€+++३० 
आर 





कृविंवर्‌बृन्दोवनविरेचित- श्णुर३ें 
(३४) 


! 
मनदरण । ई 
| 
न्‍ 











| 
६ आत्मा दरव निज चेतन सुपरिनाम, ताहीको कंरत सदा 
: बाहीमे समेत है।। आपने झुमावहीकों करता है-निहने सो. 
निजाधीन भाँव भृमिक्राहीम गमत है ॥| पुग्गलदरव्मई | 
जैते हैं प्रंच संच; देहांदिक तिनकी अकरता समत है। ऐसों 
भेदज्ञान नेनते विलोको बूंद, याही बिना जीव भव 


| 
। गत है ॥ ९२॥ 


2222 कम जी तिकि जी 
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रकम 
प्लस 


(३९ ) 


पद जीव पदारथक्की महिमा, जग निरखो अमको हरिके | 
| मर पुणालके परिवतेतु है, सब कालवियें निहचे करिके ॥ 
। प्र हैं तिन फुगल कर्मेनिको, न गहै ने तजे न करे धरिके | 


<६९+०+२७+ट 


मनन 


६ आंपुह्हिं जाप सुभावहिते, प्न॑वे सतसंगतिम परिके॥९१३॥ ५ 
( ४० 


००५७० रेटस+३६६++- 


मनहरण । 
सोई जीवंदप अब संसार अवस्थामा्ि, अशुद्ध चेतना | 
जो विभावकी दरनि हैं | ताहीकी बन्यों हैं करतार ताके )( 
» याक्े आठ कर्मरूप धूलिकी परनि है | सोई कर्म / 
। 'ह मूछ भूलको सुफल देहि, फरेरि फाह काठ्मा्हि तिनकी 
ऊरने है। ऐसे बंधनोग भांवे आपनो विभाव जानि, त्यागी | 
'मेदजनी शनी' जातों संसत तरानि है ॥ ९७-॥ 


७७७७णएए 4६६+०+०३)८०:२२६+०५०+): ४०७७७! 


पि्वचनसार । 


(४१) 
जबै जीव रागदोप समझ विमावजुत, शुमाशुभरूप 
परिनामको ठट्त है ! तने ज्ञानावरमादि कर्मेरूप, परज 
$ “के, जोय द्वार आयके अदेशपै पटत है ॥ जैसे ,रिति पर 
समे घारोबर घारनितें, धरनिमें दृतन अंकुरादि अटत है। 


| 

6 

। 

| 
| तैस ही शुमाशम जशुद्ध रागदोपनिएें, पुग्गलीक नयौ कर्म ! 
| बंधन बटत है ॥ ९५॥ है । 
। 


नर 
नह 
मु 








#ाााणाल 


»४>«+न 


होहझ। ८ 7... ० 

| तातें पुदगल दरव ही, निज सुमावत्त मीत । 
जति विचित्रयति कर्मेको, को होत प्रतीत ॥-९६॥ 

( ४२.) 

सनहरण 0 
सो असेख पेश प्रंमान जगजीवनिके, मौह राग दोप ये | 
भाव संग है । ताहीतें करमरूप रजकरि 'बँंगे ऐसे, 
डिद्धांतमें कही डूंढू वंपकी प्रसेग है || जैसे पह लोष फट- | 
ऊही जादितें कसैड़ो, चढ़त मजीठ रंग ते सरबंग है [वैसे 
चिदानंदके असंख् परदेशपर, 'चढ़त कपायरैं करम रज् | 
गहैं॥९७ ॥ ५ 


धस६++<+न> 


द जज प्रम्स 484 77 
के 





। 
रे (४३). | 
की फुथन यहे थोरेंमे गधन निहये गथनकरि ज्ञान 
चुलामे तुख्तु है। जीवनिके दोत्‌ सो दिखाई जिनराज- मुति।- ४ 


“००५०७-२२६६०००५०७> ! 
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कविवखन्दावनविरजित- श्ण्ण 


। मंडलीकी जावे उरलोचन ख़ुलतु है ॥ यासों, विपरीत जो 
है पुद्लीक कर्मबंध, सो है विवह्यार ४ंद कादेको भुख्तु है। 
॥ निज निज भावहीके- करता सरव दबे, यद्दी भूछे जीव कर्म 
$ झूलना झुलतु है ॥ ९८॥ 
। पुण्यपापरूप परिनाम जो हैं. आतमकि, रागादि सद्दित 
| ताक़ो आपु ही है करता | तिन-परिनामनि्कों आप ही गहन 
करे, आपु ही तजन करे ऐसी रीति घरता ॥ तांते इस 
कथनकी कृथैंचित शुद्ध दरवारथीक नये ऐसे भनी भर्म- 
| 
| 





कर 


यान _3न्ले्र सरेनिय-<प० 2२६३+० *« 


<६++०++२) 


हरता । पुर्गलीक दवे कर्मी है करतार सो, अशुद्ध विवहारः 
नयद्वारतं उचरता ॥ ९९ | 
ह प्रश्न | ठछप्पय । 


«०२२२-६६ 


रागादिक परिनाम बंध, निदचे तुम गांये । 
फेरि शुद्ध दरवारथीक नय, विपय बताये | 
पुनि सो गहने जोग, कहत ही दे सुनिराई । 
रागादि अशुद्ध, दरवको करत सदाई ॥ 
तो कथनी नहिं संभवत, क्‍यों अंशुद्धको गाहिये। 
योकी उत्तर अब देयके, संशय मैटो चाहिये ॥| १०० | 
. ; -उत्तर। दोदा। 
रागादिक परिंनाम तो, है अश्ुद्धतारूप । 
->जसारमें, है जशद्ध चिद्रप ॥ १०१५ ॥ा 


अल 


प्र +5६६+०००+२+-६ 


के 


| 
| 
| 
। 


१74 अब 


दर 





2 


६७५००; 


करन; ककरका<++ +नप्रेपसरल्‍+- बम 


८:24 अब ् २ 


पद 


रद अंबचनतसार । 









जज | 
यामें तो संदेद मदिं, है फंतु संकेत! 2, 
यहाँ विविच्छामेदत, कयन करी विद्दि देत॥ १०४ ६. 
छा्पय 

शुद्ध दखका कथन, एक दरवाश्ित जानों। _- (४६. 
जौर दरबका जीर मो(?), अश्ुद्धता सो() मानो) 
यही अपच्छा यहां, फपनका जोंग बना है। '.. : 
» ओ युति निदने बंध, नियत नय गहन भना है ५ ४ | 
चाक़ी मुद्ेत अत्र ऋद्त हीं, सुनो गुनों मने लायक । | 

$ 








जाते सब संशय दूर है, सुभिर दोहु शिद पायक॥१० शी 
अगशेड बेटा १ 
जो यद भी छत अपनेझो, निज विदा मैप परे । 
खो विकार तडि बीवराय है, छूटन देठ उपाय 
जो परकत बंवन समुप् तब, वेदांतीवत नोदि 
यही अंपेच्छा मं कथन है, संमु्त सो भवतियु तरे॥ १० 
ह श््) 
अन्य ॑रंघ । 


, जाड़ी मतहि मैली ऐसी कैसी जो . ऑरीरफट. दरषहीरी 
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. कृविवरबन्दावनविरचित- शण्७ | 








.. 'दोह्ात 
हैं अशुद्ध. नयको. व्रिपय, ममता मोह /व्रिकार ॥ 
ताहि भरे बरते सु ,तौ, लछहे नःपद अविकार ॥ १०६ ॥ ' 
2 (४५ ) 
मनदरण । 

: में जो छुद्ध बुद्ध चिनमूरत दरव सो तौ, परवर्वनिको ने 
भयो हों काहू .फालमें ॥ देहादिक परदव मेरे ये कदापि.नाहिं, 
; ये तौ निजसत्ताद्टीमें रहें सब हालमें ॥ मैं तौ एक शानपिंड 
८ | अखंड .परमजोत़, . निर्विकल्प चिदाकार चिद्रानंद चालमें। 
. ऐसे ध्यानमाहिं जो सुध्यावत खरूप हंद, सोर होत आत- 
माफ़ी थध्याता वर आलमें || १०७ ॥ 
ही दोद्ा 
। * , जद्ध.दरबनयको गंदे, निहचैरूप अराघ। 
। 'झुद्ध चिदातम सो रहे, मेंढे कर्म उपाध | १०८ ॥ 
" * (४९) 

मनदहरण ६ 
“हूं जो हों विशुद्ध भेदज्ञान नेनधारी सो, निजातमा द्रव 
गैसे करि जानी हों। सहज सुभाव विज सत्ताहीमे 
... औव सदा, श्ञानके सरूप द्रसनमई मानो हो ॥ परमाव तजे 
, ॥ ते शुद्ध औ जतिद्री सर्व, पदारथ जानेतें महारय ममानी 
# ही । आपने सरूपमे अचछ परवस्तुकों न, ,अवर्लंब करे 
- "$ यदि अनाढंब ठातो हों || १.०९ 













$ १७८ प्रबंददसार ) ९ 

5 « जजअललनन+«्प9नानन नेक जननलन २“ नमन २०० है. ७ सेलअरेरर कमी. 

| दोहा ! नि || 
५ झानरूप दरसनमह, णतिईेद्दी बुव धार! . . ह। 
॥ महा अर्थ पुनि अचलबर, अनालंब अविकार ॥ १4 ग् 
£.. सात विशेषनि सहित इमि। झख्यी आतमाराम । ५. ० | 
। ताही शुद्ध सकूपने, दम कीनों विसराग | १११४ ६ 
+.. पंच विशेषनिकों कथन, करि आयेवहु यान ।/.. 
| अनारंब अर महारथ, इनफों सुनो बखाव॥ १३३ ॥* 


मनद्वरण । कर 
कर्ीमल नासिकि म्रकाश द्वोत शान जोत) सो से।' एक- 
रूप ही समभेद चिंदानंद है। तासमें सभेद इंद शेय मति/ ई 
बिंब सब्र, तासकी संपेच्छ भेद जनत सुछेंद है ॥ पांचों जई--ै 
दर्वके सरूपदो दिखयि सोई, यादीये महारथ कदावत अमद्‌ | 
है। परवस्तुकी सुभाव कमी न क्षरूंव करे तांतें अनालंब | 
याक्ों भाँप जिनचेद है ॥ ११३ ॥ ५ 


(४७ ) बा । । 
| 


(प/६84००००+५ 


|॥ 
न्‍। 
| 


! 
। 
| 
| 


ड़ 


दोद्ा । हे 
तन घन ुख दुख मित्र जरि, अधुव भने जिनमंप ! । 
प्रौध निजातम तादि गहु, जो उपयोगसरूप ॥ ११४) - 
(४८) हे 
हों मत्तगयन्द । ध | 
जो भवि गय महाततघारक, या यु. अनुवतकारक कोई।' 
या परकारसों जो परमातम, जानिके ध्यावत है विर हो | 
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है| 
|; सो सुविशुद्ध सुभाव अराघक, मोहकी गांठि खपावत सोई । १ 


न्‍ 


! अंथनिको सब मंथनिकै, निरमंथ कथ्यों रससार इतोई॥ ११७) 
. -#.. (४९) 

| हे हे मनद्रण । 

4 अनादिकी मोह दुरुद्धिमई गांठि ताहि, जाने दूर कियो 
| विन भेदज्ञान वलतें | ऐसो होत संत वह इंद्रिनिके सुख 
$ दस, सम जानि न्योरे * रहै तिनके विकलरूतें ॥ सोई महामाग 
+ मुनिराजकी “झवस्थामाहिं, रागदोष भावकों विनाश मूल 
भरते, पावे, सो अखंड अतिईंद्विय अनंत सुख, एक रस 
पंदावन रहे सो जचछतें ॥ ११६ ॥ 


०० सेटनर9:<44%०% २६43० 5० अर न अबतक 


६६५ 


>> 
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| ) 

.. भोहरूप मैलको खिपवै भेदज्ञानी जीव, इंद्रिनिके विष 
| सों विरागता सु पुरी है । मनको निरोधिके सुभावमें सुथिर 
$ होत, जहां शुद्ध चेतनाकी ज्ञानजोत फुरी है ॥ सोई चिन- ॥ 
| मरत चिदातमाकों ध्याता जानो, पर वस्तुसे भी जाकी प्रीति 
रीति दुरी है। ऐसे कुंदकुंदजी बखानी ध्यान ध्याता हद, $ 


॥ सोई,सरधाने जाकी मिथ्यामति चुरी है॥ ११७॥ ॥ 
हू 2 अद्च-दोद्दा। हे 
जो मन चपल पत्तौकपट, पवन दीपसम ख्यात [ ४! 


| 
रु सो मन कैसे द्ोय थिर, उत्तर दीजे आत | ११८॥ $ 


बल न जग बच्र। 4४ ः 
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है 
६० .मबचनसार 3 या 


प्रा 





देश .. 

पांचों इंदिनके जिते, विषष भोग जगमा्हि। , , : ! 

तिनहीसों मन रातदिन, भमतो सदा रदादि ॥ ११%) 

भोद पढे वैरायता, होत तजे सब सौग । | 

निज सुमाव सुखमादििं तब, छीन होय उपयोग ॥१९ण 

तहां सुमनक्ो ,खैंचक्रे, एक निजातम भाष | री 

सामभि जआानि झुकाइग्रे, भेवशञानपरभाव ॥ १२१ ॥ ० | 

तहां सो मनकी यह दशा, होत औरते और | (| 

जैसे फ़ाग-जहाजफो, सुझे और न डौर ॥ १५२॥ | 

जो कह इत उतझे लखे, तो न कहूँ विसराम । 

तब दि होय एकाग्र मन, ध्यावे आतमराम ॥ १२१ ॥ | 

ऐसे आतमध्यानतैं, (मिले अतिद्री शर्म | 

भद्ध बुद्ध चिट्रपमस, सहज अनाकुछ धर्म ॥ १२४ ॥ ३ 
। 
। 
' 
रे 
॥! 


६६+न्‍थ० अर 





४44५ 


६३4०० 


दि अल मम 


०४८८६ 


(५९१) 

अनदरण | 
धातिक्म पाति भरडीभांत जो अतच्छ सर्व, भर्तुकरो 
सरूप निज शानमा्दि धरे है | झेयनिके ससामें अतः गुनः 
पे शक्ति; ताहको पमानकरि जागे विसत्ते है॥ अरदेद- 
रुप आप ज्ञाता सिरताज हुंदू, संशय विभोद सब विभ्रमकी 


हरे है । ऐसे जो अमण सरवज् बीतराग सो, बतायो अर्व 
डीन हेत फाको ध्यान करे है॥ध्र५षक , 


५ 
एप जज की 2 


७० 


द्फपस 


उन हि अक म 
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हर * /,*,, कविवरबन्दावनविरचित- १६१ । 
| भोह उदे अथवा जज्ञानतासों जीवनिके, सकल पदारथ । 
! अतच्छ नाहि दरसे | यातैं चित चाहकी निवाह हेत ध्यान #, 

कै, अथवा संदेहके निवारिविको तरसे ॥ सो तो सरवज्ञ वीत- [ 
| रागजूके .मूल नहिं, घोतिविषि धांते ज्ञानानंद सुधा बरसे | $ 
(| इच्छा गावरन अमिराप न संदेह तब, कौन द्वेत ताक्ी ध्यावै 
| ऐस्ो संशे परसे ॥ १२६ ॥ ई 
हे " (५२) 
||“: शानावरनादि सवे वाघासों विमुक्त होय, पायो है अवाघ । 
| निज आतम धरम है। ज्ञान और सुख सरबंग सब जात- | 

भके, जासों परिपूरित सो राजे अमरम है ॥ इंद्वीसों रहित | 

उत्किष्ट अतिइंद्री सुख, ताहीको एकाग्ररूप ध्यावत परम है। | 
$ गेही उपचारकरि केबलीके ध्यान कह्मे, भेदज्ञानी जाने $ 
| यह भेदको मरम है॥ १९७ ॥ ॥ 
ई हे दोदा । 
॥ , अतिईद्री उतकिष्ट सुख, सहज अनाकुलरूप । | 
$  >ताहीकों एकाम्र निज, अनुमवंते जिनमूप॥ १२८॥ £ 
| ' अनइच्छक बाघा रहित, सदा एक रस घार | । 
:, यही ध्यान तिनके कछ्यो, नय उपचार जवार ॥ १२९॥ £ 
| पुष्य कमकी निरजरा, नूतन बंप नाहि। | 
| यही ध्यानकी फल रुखो, बूंदावन मनमाहिं ॥ १३० ॥ ई 
रे ॥ घातिया कमे डर 


कं 5 अर अप प पक ३5 कथा 242 मत 
प्रवचनसार । पर 20 3) 


न्त्ज 
नी 
पे 


(५३ ) के । 
मनइर्थ । $ 
या प्रकार पूरवकबित शिवमारयमें, सावधान दोग जो 3. 
विशुद्धता सैंमारी है. । चरमशरीरी जिन तथा तीर, ई 
| जिनिंददेव सिद्ध होय परी शियनारी दे ॥ तथा एक दोय | 
बमाएि जे मुकत जाहिं, ऐसे थे अमन शुद्धमावअथि३ 
फारी है। तिन्दें तथा ताही शिवमारगको इंदावन, बार बारे 
भी भौति वंदना दमारी है ॥ १३१ ॥ 
दोहा । ष 
बहुत कथन कहूँ लणु फरों, जो झुद्घातम तत्त । ।' 
तादीम परवेत करि, भये जु तदगतै-रच ॥ १३२ ॥ | 
ऐसे सिद्धनिकों तथा, जातमअनुमवरूप | 
शुद्ध मोख-्मगकी नमो, दरवितभाव सरूप ॥ १३१ ॥ 
(५४ 
गनइरुण 4 
तारे जैसे तीरथेश आदि निडरूप जानि, जुद्ध सरधान 
शान आचरन कीना है। झुंदकूंद खामी कहें ताट़ी परकारं 
हंस, ज्ञायक सुभावकरि आपे आप सीला है।॥| सर्व पर 
बस्तुओों भम्वबुद्धि त्यायकरि, निर्मेमत्व भावमें सु विस- 
राषर सीना है। सोई समरसी दीवराग साम्यमाव बूंद, मुक 
तकी भारग ममानत मवीना है ॥ १३७ | ह 
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. "मेरी यह ज्ञायक सुभाव जो विराजत है, तासों और | 
जैयनिसों ऐसो हेत झलके | कैधों वे पदार॒थ उकीरे ज्ञान ६ 
भंममाईि, केंधों शान पटवियें छिखे हैं अचलके ॥ कैधों ज्ञान | 
'कूर्मे समाने हैं सकल शेय, केघों फाह कीलि राखे त्याग 
“परत पढके । कैयों शानसिंधुमादि डूबे धो. रूपटि रहे, फैपों ॥॥ 
प्रतिवितित हैं. सीसेके महरुके ॥ १३७॥ 
ऐसो शान शेयको बन्यो है सनवंध तऊ, मेरो रूप न्यारो | 
चंद्रम फछकरमम | अनादिसों और रूप भयो है कदापि * 
नाई, जञायक सुभाव डिये राजत खलकमे॥ ताको अब निहचे 
मान करि चुंदावन, अंगीकार कियो भेदज्ञानकी झल- 
केमे-। त्यागी परमाद परमोद धारि ध्यावत हों, जाते पर्म धर्म 
पहये पछुकमे ॥ १३६ ॥ । 
दोद्य ५ 
; 'मेरो रूप जनादितें, थो याही परकार । ई 
. मोहि न सुझ़यो मोहबश, ज्यों रंग सगमद धार ॥ १३७ . 
“अब जिनप्रवचनदीपकरि, जाप रूप छखि छीन | ५ 
तमि थाकुल अम मोहमछ, भये तासुमें लीन ॥ १३८॥ ॥| 
अब वंदों शिवपंथ जो, शुद्धपयोग सरूप । रू 
( ईैक अखंड बरतत त्रिविधिः अमल अचछ चिद्रूप॥१३५९ )| 
« भये जासु परसादतें, घुद्ध सिद्ध भगवान । + 
' सुमगसद्दित बंदों तिन्दें, आवसद्धित घरि ध्यान ॥ १४०॥ # 
- और जीव तिहि मग्विष, जे चरतत उमगाय । 
भआवभगतजुत प्रीतिसों, तिन्हें नमी सिरनाय ॥ १४१ ॥ 
॥ फॉसिके। ॥ करतूरी ।, ३ ऊँन आयम । 


बनकर 
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| १६४ अवचनसार।.._ हे 





कि 


इुन्देइुन्द श्रीगुरु मये, मवदधितरन जिद्यज । 
अवचनसार प्रकाशके, सौरे मविजन काज ॥ १५३ ॥ 
से गुरु मो मन मछ हरो, अगटो सप्रबिवेक । 

आपा पर पद्विचानमे, रहे ने भमे रतेक ॥ १४३ ॥ 


पूरन होत जब अविकार । देयादेय छठों भमिकार ! | 
आगे चारितको अधिकार | द्वोत अरंम शुद्ध सुसकार ॥ १११॥ 
छन्द कविता । 

मोद मरम तम मरचो अमितर, हीत न आप पर निरपार। 
फुगल-गनित ठाठ बहुविधि लि, ताक़ों जापा छसत गैंवार॥ 
आपरूप जो वस्तु विरुच्छन, शायक्र छच्छन परे उदार । 
भैदशान विन सी नहिं सूझत, है बह*तिनके औट पहार११५ 

) 


दोदा 
, चैबंतों जिनदेव ओ, पायो शुद्ध सरूप । 
फमे कलेक विनाशिके, मये अमल चिद्ए ॥| १४६ ॥ 
सी इत नित् मंगल करो, झुखसागरके इंदु । 
दावन चंदन करव, अह्दे बरन , जुत बिंदु ॥१४० ॥ 
इंठि श्रीमाकुदकदाचार्यक्रत परमागम भी अवचनसारणीरी दृदावनः 
इत भाषाविय इन्यांतका विशेषरूष कपनका अविद्यरदे पीछे विदद्धारिट (ु 
कीवद्श! शयत्तत्वकथन 


ऐसा छत्यो भदिक्ार सम्पूर्णम्‌ ! 

किले पौपवदी ५ औम सवद १६०५ कारोजीमे इंदावसने लिखी | 
सपरोषकाराय । हहताई गाया २०२। और मापाके छंद सब ७२१८ 
भये सो जयबंत दोडु- 
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हे पर य2 कि 
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ि # 08, $ ५ ४2 ६ धन आकर १ /९॥] 
ः हे “. कविवरइन्दावनविरचित- १६५ ५ 
00% 3 हा, ओ नमः पिद्वेभ्यः ।[ 
(..... अथ सप्तमोश्चारित्राधिकारः। | 
% हद मंगलाचरण ४4% 
2 6-५ दोद्ा । + ई 

ओीजरहंत प्रनाम करि, सारद छुगुरु मनाय। । 
|! - विधनक्रोट जाएँ करें, नित नव मंगलदाय ॥ १॥ 
है चारितकों अधिकार जब, शिवसुखसाधनदेत । ! 
| 'किखों अथ--पथ पेखके, जो अबाघ छुख देत॥ २॥ $ 

ह अंग भोक्षमिलापीका लक्षण । मनहरण । 


. मोच्छअम्रिरापी मव्य जीवकों प्रथम सबे, दवैनिकी जथा- 
7 रथ ज्ञान भयो चहिये। तैसेंही चारित्रको खरूप भले जान | 

करे, ज्ञानके सुफलद्ेत ताकों तब गहिये ॥ आतमीक ज्ञान- ६ 
सेती जेती अविरोध क्रिया, इच्छा अहेकार तजि ताहीको ' 
निवहिये.। ऐसे ज्ञान आचरन दोनोंमाहि हंदावन, एकताई 


। भयेहीतों अजै सुख लहिये ॥ ३ ॥ रे 
है] ट दोहा । | 
| अंथारम विंपें सुगुरु, जिहिकरि वंदे इट।.. । 
£- तिनहीं गाभनिससों यहां, नर्मे पंचपरमिष्ट ॥ ४ ॥ ! 
. / फिर शुरु कृदृत दयारू बर, जिमि हम इष्ट मनाय। 
- » अमछज्ञान दरसनमई, पायो साम्य सुमाय ॥ ५ ॥। | 


तैसेही मवि इंद्‌ तुम, दुखसों छूटनंदेत। 
यह मुनिमारण आचरीो,'जो सुभावनिधि देत ॥ ६ |] 
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$ १३६ अवचनसार | । 
| (१) |, 
हि हमिला । | 
! अपने सुकुटंब समूहनिसों, वह पूछिके भेदविज्ञानधनी.! 


4 


हक 


तब दर्शन ज्ञान चरित्र तथा, तप बीरज पंच अचार गनी। 
इनक्रो दिढ़ताजुत घारत है विधि,--सों स्विवेक प्रमाद दनी॥७/ 
सथ नन्धुवर्ससंवोधन-विधि । चौपाई । 
मुनिमुद्रा जो धारत चहे। सो इमिसब ढुदुव्सों कहे । 
जो यह तनमें चेतनराई । सो आतम तुम्हरो नहिं माई ॥2॥/ 
यह निहचेकरि तुम अवबधारों । ता मोसों ममता छोँरो,॥| 
मो उर शानजोत परक्ासे । आपुद्धि आप बंधु ढिय भाते॥रा। 
माठृपिता संबोधन 
इस जनके तनके पिठुमाता । हो सुनो तुम चचन विस्याता॥ 
इस तने तुमने उपजाया। जातमको तुम नहिं निपजाया। १ थ! 
यह निहचेकरके अवधारों । ताैं मोस़ों ममता छोँरो ॥ 
ई शैनजोतिशुत आतमरामा । यह प्रगट्ची है चिदगुनआमा। १ १॥ 
4 अपनों सहजमुभाव झु सत्ता । सोई मातपिता घुववत्ता) 
£ पार्सो यह अब प्रापत हो है । यतिं मोतों तजिये मोहै॥१२॥ 
५ स्पेसंबोघनइचस |... - | 
ई हे इस चेतन तनकी नारी | रमी तु तनसों बहुत मकारी ॥| 
ई अपमसोंतू नाहि रमी है । यह निहचैकरि जानिसही है॥ २ ३॥ + 


९ 


शुरु मात पिता रमनी सुतसों, निरमोहित होय विराग भनी )॥ " 
| 


कक जमकर 


अमघर शा 
विजेअनु स्‌ज 
निः् $ त अब 
मंअनुभूतरूप 82208 पतंग 
। ताप्तों रमन चहत ४४२३५ छागा१४ | 
ञ्‌ 
कारी ॥ ( 








'डह्दि विध् 
थि परविरागजुत 
। हो इस जनके पुमरसवो बानी । कहे नारिसों 
त्श्स तनके जग पे वचन । सों भेदविज्ञानी ] 
4 वात आतमसों नहिं । पुत्र छुनो पल 
। तुम मम मम हें जाया । यह निहचैकरि ैप मम वचन सुहाये | 
है भओतंम निजज्ञान ता त्यागो हचेकारें समुझ ॥ 
न ] समतामाव: सु भाया 
के मुगुन जोतिकर -सुधार १६ ) 
मुगुन सुपूत कर।प्रगट स पागो । 
तिनसों प्राप| पूत्त सयाने | हू मयो उर-मोह-विः ॥ 4 
| ति होंन चहै है । अनादितें संग 3० के | 
[| चंधुवरासों आपुको सी यद्द समुझाय हर हि ! 
रा या विश बचने या विधि लेय छड़ाय दे ६१८॥ |! 
| है जआतमदरसी न बर, मुनिपद्‌ सर + 
ई ;सो सहजहि पुरुष, चाहै ध्ु धाँरे जाय ) 
* जद्दि 284 मु ॥१ 
| सादे जाप के कई 3 व 8: ९५ * 
पक तो पूरव परकारसे परे कहूँ, हद परवीन || २ $ 
4800: हो, बह पेषय ह 40 | 
। तबही । नं नियम आओ सब निरबंध | ई 
90 उसव मुनिम॒द्रा धरे ५ सब कुछुंब ॥२१॥ डर 
$ , भव छुडब , बसे डुंब समुझाय | 
रू. गृह डुंब दाह सुर्वि सु बनमें जाय । ई 
कक गृह ली सुविधि जाय | हे 
कु श मुनिपद्‌ ५ राजी नाहीं ॥२२ ॥ ) 
का शनि घरनमैं, यह वीं होय | * ( 
» यह निहचे ; 
करि जोय २३2 






शिव २ +4६०+०५++३ 4 आशा“ “अमर कक ली 


१६ अवचनसार । 
जीजज-+-+-...ह 


जो कहुं बने बनाव ती, पूरकवित अर । 
कहें विरागजुत वचन वर, आप होय अनगार ॥ २४ की 
पहां बंधुके वर्गमें, विकटमव्य कोइ होय | 
सुनि विरागजुत बचने तित, मुनित्रत्त परे सोय ॥ २५॥ | 
प्रेचाचारप्रहणविधि | पा 
अब जिस विधियों गहत हैं, पंचाचार पुनीत । 
सुपरिषारीसहित, जथा सनातनरीत ॥ २६ ॥ 


आतमविज्ञानी जीव आपने सरूपको, सुसिद्धके समान 
देखि जानि अनुभवता। डपाधीक भावनिततें आपको नियारो | 


मानि, शुभाझमकरिया डेय जानिके न भवता ॥ पुष्वयद्ध /ध 
उदेतें विकारप रप्रिनाम होत, रहे उदासीन तहां जाकुछ न ई 
पता । सो को है 


गहें शाव- |! 
युन बंद तामें उबलबत्ता ॥ २७ || 
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८ ह/ 

; ६ -:. /कविवस्वन्दावनविरचित- १६६ [ 
“. पीछे शर्म परनतिविरें, रतनन्नय विवहार । | 
/पंचाचार गहन करे, सो जतिमति अनुततार॥ ३१॥ ४, 
। पर कर लीपाई । ॥ 
जद जाठेविधि शानाचार । कालाध्ययन विनय हितकार।॥ ; 

| उपपान बहुमान विधान । और अनिहव भेद प्रमान ॥ ३२॥ | 





| म दिये तोहि जानों सही । झुद्धातमसुमाव तू नहीं ॥ ३३ ॥| 
7. , "* -पातम निज छहों॥ | 


न्‍६०->ममनय-6ल्‍7०० 


पा 








४ 7०५ **  , -"“,* गहै गुन साज१४ | 
 ,. - अथ दरशेनाचारधारणविधि । । 
! | जठ दरधनआचारा । निःशंकित निःकांछित बारा॥ | 
'निरविचिकित्सा निरमूदता। उपगूहन थिंति वाच्छछता॥ 4 
| । 7 रिहने तोहि जानों सही। शुद्धातम सुभाव तू नहीं ॥ 

|| गै ंबापि तबरों तोहि गहों । जबलों झुद्घातम निज रुहों३६॥ 
| मेगा सीखे मम काज। यों करि विनय गहै गुन साज । 
5 फैदिष्टी भविजीब अवीन । हिये विवेकदशा अमलीन ॥३७॥ [ 


दनस९६+००० 


६६+_ नेट 







| की अथ चारित्राचारधारणविधि। | 

। हो शुतिमगसाधनदार । तेरहविधि चारितराचार 0. 
५ + भद्ायत गुपति सु तोन। पांचों समिति भेद अमलीन३८ । 
: 47 रिहने तोहि जानें सही । शुद्धातम सुमाव तू नही। | 
ह ; गैतथापि तब तोहि गहों । जब “रहे गहों ।जब ढों-शुद्धातम निन लहों३९॥ निज लहों३२५॥ |] 


४ रे 
72०8५-००३०६६००००५०२६६००००००७-९७७.-८०५०७-८..... >._......... ._( 


खत 5५ 
| 


कसअलन>-लरिपिरसमन+ कस ३++3 भेनसस&++-+लप्टपम कल मलन्‍ल-+ _कप ड़ 


रू 
प्रवचनसार ) 
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व प्रसाद सीसे ममकाज [ यों करि विनय गंदे गुग साथ । 
सुपरदया दोनों उर धरे | होय दिगंवर शिवतिय बरे ॥४०॥ 
अथ दपाचाराधारणविधि । 
अहो दुवादश तप आचारा | अनशन अवभोद्य उदारा। 
श्रतपरिसेख्या रसपरित्यागी | विवर्कितसज्यासन चढ़भांगी 
कायकलेश छ बोहिज येहा। प्रोच्छित विनय सकल गुनगेह्ा॥ 
बैयान्षतरत नित ख्वाधाये । ध्यावसददित व्युर्तंसगे बढाये 2२ 

मे निहे तोहि जानों सही । शुद्धावमसुभाव तू नहीं । 

5 पे तथापि तबछों तोहि गहों। जबलों झुद्धातम निज ढ्ढों॥ ४ र॥ 

मै लुब प्रसाद सीझे ममकाज । यों करें विनय गहे गुन साज | 
उमयमेद तप खेद न धर । भद्दा दर॒प मनमें विसतरे [४०॥ 

| अथ वीयीचाराबधारणविदि । 

| अद्ो सुशकति बढ़ावनिद्वार । वीयोचार अचारअधार | ' 

| ६ निहचे तोदि जानों सही | शुद्धातममुभाव तू नहीं ॥१५॥ 

॥्पं 

| 


3 औ 


६६+० 


'+२+< 
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| 
तथापि तबलों तोहि गह्टों | जबलों गुद्धातम निज रहो ॥ 
| छुब प्रसाद सी मम काज। यों करि विनय गे गुन ताज॥४ $॥ 
दोद्य 
| पेचाचार पुनीतको, इहिविधि चौरे घीर । 
५ और कथन जागे सुनो, जो मेटें सबपीर ॥ 9७ ॥ 
॥ (२) 
मनदरण 
| पैचाचारविधिम अवीन जे, अचारज जो, मूछेत्तर गुनकरि ६ 
3 विव्िक्तद्नप्यासन ॥ २ बाह्य 4 ३ प्रायश्चित्त , ४ कायोत्सग । रे 


१७७७-७७ न क्सनन्‍ल्‍++>नक 4 


2 अ 


६:०४ केनप+&- 


ख्र-र 


<६++»+क 


६3 >-३६६ 





५९6००; 


कट पक: 5८02 220.८ 26220 0026: 


'६ “ :- . कविंवरबन्दावनविरचित- १७१ 








'४२८५+००+न+ट 


पूरित, अमंग है | कुल रूप वयकी विशेषताई हिये बूंद, 

मुनिनिकी प्रियतर छांग सरबंग है ॥ तापै यह जाय सिर 
नाय कर जोरि कहै, खामी मोहि अंगीकार कीमिये उमंग हे । 
ऐसे जब कहे तब स्वामी अंगीकार करे, तत्रे बह नयो मुनि 
रहे संग संग है ॥ 9८॥ 

अथ आचार्यवक्षण | चौपाई । 

पैचाचार आप आचरहीं । औरनिको ता थिर करहीं | 

दोनों विधि परम प्रवीने। निज अनुमव समतारस भीने॥४५॥ 
जे उत्तमकुलके अवतारी। जिन निश्चक न्महिं नरनारी। 

हितकलंक कूरता त्यागी । सरलसुभाव सुजसि बढ़भागी ५० 
हीनकुली नहिं वंदनजोगू । ताके होहि ज़्ञ झुद्धपयोगू । 
कुल्कमके कूरादि कमा । द्वीनकुलीम अवशि रहावें ॥५१॥ 
यार कुलविशेषताघारी | उचितकुछी पांच पद भारी | 
, | भर जिनकी बाहिज छबि देखी। यह प्रतीति उर होत विश्ेखी ७२ 
इनके घट शुक्धप्रकासा | साम्यभाव अनुभव अभ्यासा। 
अंतरंगगत चांहिज दरसे । रूपविशेष यही सुख सरसे ५३॥ 
बालक तथा बुढ़ापामाहीं | बुद्धि चपछ जरु विकछ रहाहीं ॥ 
तिनसों रहित सूरि परवाना । धीर बुद्धि गुन रृपानिधाना५४ ; 
जोवनद्शा काममद्‌ ब्यापि । तास्तों वर्जित अचलित आप । 
यह विशेषता वयक्रमकेरी । ताहि घेरें आचारज देरी ॥4५॥ 


“अनल्‍्+ग--- नकल पल 
५० 


हे 


४ आनएनाएन्काभाइनात 
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$ शछर अवचनसार । 
|| 


4 घेरे सुष्ठवय वर्जितदूषन । शीलरसिधु गुबरतनविभूषन । 

$ क्रियाकांड सिद्धांतनिके मत । कहि समुझावहिं मुनिजनको सता 
4 जो सुनिको दूपन कहूँ छागे । मूलोत्तरगुनमें पद पागै ॥| 

$ माच्चित देय शुद्ध करि लेही । तातें जतिप्रिय छागत तेहीणण) | 
4 एस आचारजप जाई । कहे नवीन सुनी शिर नाई ॥ 

+ मोकों झुद्घातमको लाह । हेप्रझु प्रापति फरि अवगाहू ॥५८॥ 

॥ तय आचारज कह्िं उदारा । तोक़ो श्रुद्धातव अविकारा । | 
ताकी ढाम करावनिहारी | यही भगवती दिच्छा प्यारी॥५९॥ ई 
ऐसी सुनि सो मन हरपाई । मानहु रेक महानियि पाने । 
बारार गुरुको सिरनाई । तब सुनिसंग रहै सो जाई ॥ ६० ॥ 


(३) 


कप 
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मनहरण । | 
मेरे चिनमर॒तैं भिन्न परदर्व जिते, तिनको तो मैं न कहूँ- | 
भय तिहुँक़ारमें । तेऊ परदवे मेरे भा्हिं जाएँ कोई दर्व, 4 
काहकी सभाव न गहत काह हासमें ॥ ततें इसछोक वि मेरी |, 
छ्‌नाहि स मेरो रूप भेरे ही चिद्रातमाकी चालमें। 
देसे करे नि्ै निज इंद्विनिकों जीति जथा/-जावरूपपारी / 
दोत ताक कस भार मैं ॥ ६१ ॥ ४ 
दोदा। ओम ह | 
जथाजादको ओे अब, सुनो 
अंथपंय नि्मेध [7 * 


पक 
४ 2 
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' कृविवरबृन्दावनविरचित- १७३ | 
स्वयंसिद्ध जैसो कछुक, है आतमको रूप । ! 
तैस़ो निजघट्मे धरे, अमल जचछ चिद्रप ॥ पश्नी..५ 

' दूज़ो अथ प्रतच्छ जो, जैसो मुनिपद होय । | 


* तैस्ी ही मुद्रा घरे, दरवलिंग है सोय ॥ ६४ ॥ 
ऐसे दोनों हिंगको, घारत घीर उदार । ै 
- जथाजात ताको के, बरे सोह शिवनार ॥ ६१७ ॥ | 
| (४) / 
अथ द्रब्यलिंगलक्षण । सनहरण । ्‌ 
जथाजात दव्वैिंग ऐसो होत जद्दां परमानू परमान परि- क्‍ 
( 
। 
हि 
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गहन रहतु है। शीस और डाढ़ीके उपारि डरे केश जाप, 
शुद्ध निरंगेथपंथ मंथके गददतु है ॥ हिंसादिक पंच जाके रंच 
नाहिं संचरत,- ऐसे तीनों जोग संच संच निबहतु है। देह 
सेह-खानके - सैंवारनादि क्रियासेती, रहिंत विरानै जैसी ! 
आगम उकतु है ॥ ६६ ॥ 


अथ भावलिंग । 


परदवेमाहिं मोह ममतादि भावनिको, जहां न जरंस कह 
निरारंभ तैसो है । शुद्ध उपयोग बंद चेतनासभावजुत, 
$ पीनों जोग तैसो तहां चाहियत जैसो दै ॥| परदवेके अधीन , 
५ परत कदापि नाहिं, आतमीकशानको विधानवान वैसो है। | 
$ मोखसुखकारन भवोद॒धि उधारनको, अंतरेगभावरूप जैनकिंग 
ई ऐसो है॥ इछ॥ 


५2 जा 
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[ ऐ 
| १७३ प्रवचनसार | 
| दा हू 
६ दृरवितभावितरूप इमि, जथाजातपद घार।.....,... | 
| अब आगे जो करत है, सुनो तायु विसतार ॥ ६८॥ 7 
| (५) ५ + 
| मनहरण । रु | हु 
$ परमगुरू सी दर्वभाव मुनिमुद्रा थारि, जयाजातरूप मन £ « 
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मार्हि हरसत् है । गुरुको प्रनाम शुति करे तब बारवार, जाके । ४ 
उर आनेंदकी नीर वरसत है ॥ भुनिमतसद्दित जे कियाको 
विभेद बूंद, ताठुझो अवनकरि हिंये सरसत है। ताहीकी ), 
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ध्यक ताहीमें झुधिर होत, तबे वह झुनिषद पूरो पर 
संत है ॥ ६९ ॥ ढ्। 
* बोध ग ५ | पु 
| परम-सुगुरु अरहत जिन, तथा अचारज जान | के $ 
५. मिनो इन दिच्छा गदी, लिन नम शुतति ठाम ॥७०)॥ | 
| छुनि मत क्रिया गहन करें, ताहीमें -भिर होय। |! 
६ तब झुनिपद पूरन छहै, दरवित, भावित दोय ॥ ७१ ॥ |. 
| रागादिक विदु आपको, लखै सिद्धसमतूल । रा 
| लिए बा दग्मा, तब सो के बाबू ॥७२॥ * 
| क्रमन आलोचना, प्रत्याम्यान ।-. |; 
| 89% सो, बारे सहितेबिबेकर॥ ७श॥ |: 
5 तीनोंका मुनि, तीनों जोग निरोध 5 
डे तेज * ! ५ 
ई. निय झुद्धातम जमुभवै, वरमित क्ियाविरोध ॥ ७8 वी 7. 
24000 ७220८ 6 555. 2 अल फल न की मिकग,. 


है] 





' । ४ कद़िवर्‌इस्दीवनविरचित- १७५ ः 
_१- तब सुनिषदपूरन तिन्हें, दरवित भावित जान । । 
० | * इंदाबन वंदन करत, सदा जोरि जुग पान ॥ ७५ ॥ | 
न | ५ * मनहरण। ३ 


5५३०६ 
'+१-३८ 





मु 





हा 
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७ १०3 


ह/] 
ई 


डर 
औ 


| *महाबत पंच पंच समिति सु संच पंच, इंद्रिनिक्ों दंच 
| बढ-दौंव त्यांगि दिया भूमिसेन रैन साजै है ॥ दाँतवन 

की नि खड़े ही जहार करे, सोऊ एड्े वार प्रान घारन 

| बिनरांन महाराजै है ॥ ७६ ॥ * 

दर हे 
सैनमक्नी छेद अंग द्वोत है। तहां सो अचारज पै जायके 
वि 
हू मेई शुन से निर्षिकल्प सामायिक, भावरूप सुनिपद्वीके मूल 
[जो है। ताें. जैसे प्राछितं वतावै गुरु तैसे करे, फेरि तामें 
| ४ सोना अभिलापीको जितेक आमरन ताके, सर्वही गहन 
 जोग जाते से सोनाहै। परजाय बिना कहूँ दरव रहतत 
' सके मूड जठाईस शुन, सुनिपद थारे ताको सर्बमेद होना 
। | पके गुन घड़े तबे मुनिषद भंग होय, ऐसो जानि सर्व- 


सविकित 
२२६ 


| देश हुंचेत विराज है।पडावश्य क्रिया दियअंबर गदहिया 

; । अंग है। येई जठाइस मूहगुन मुनि पदवीक़े, निश्वेकरि कही 

है ! । ३ भूझुनवियं मुनि जो प्रमादी होय, तब ता। 

[कि सुनिमंदलीके मध्य कहे दोष खोल है॥ जे 

| बित होत करत उदोत है ॥ ७७ ॥ 

। जाई, तातै दर्बगाहीको समस्त ही सलोना है ॥ तेसे मुनिपद्‌- 
मा। कि 


< 


...वषान होना है।॥ ७८ ॥| 


पड्स्लम 
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(5 


[ (ज५ अवचनसार | , पे 
|! (७) 

र छापय। न्‍ 

| तिनकी मुनिषद्‌ गहनदिंष, से प्रथमाचारण । 

$ सो गुरुको है नाम, प्रदृष्यादायक्ष आरज ॥ 

| जह जब संजम छेद, मंग होवे तामादों । 

+ जो फ़िर आपने करे, से निरयापक फहवाही ॥ , - 
| यो दोय भेद गुरके तहां, दिव्छादायक एक ही |. 

| ऐदोपस्थापनफे सुगुरु, वाड़ी दवोह़िं अनेक हो ॥ ७९ ॥ 

|| दोदा । न 


दिच्छा गदने बाद जो, संजम द्ोगे भंग । 

एकद्ेश वा सर्वे ही, ऐसे होय मसेग ॥ ८० ॥ 
ताम्र फिर जो भिर कर, जतिपयरीतिममान। 

दे नि्योपक थाम गुरु, जानो श्रमन सयान ॥ ८१३ 


०+०+ेलटनईय4+++ पर 
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| (८) कं 

५ पु छप्पय ॥ 

$ जो मुत्ति कायकी क्रिया जरंमत | 

| दा उठि चलन, तथा जोगासन थैमत ॥ * 
तह थो सेज्ञम घात होय, तय हो मुनिराई। " 

! आयु जलोने वे, क्रियाकरि थुद्धि दर ॥ 

भर यह वबादिन संजमे मंगको, आपुद्दि आप सुदंदविधि । रु 

* करेग॒द्ध होहिं आनेर्मे, जे मुनिवृंद विशुद्धनिधि ॥८२॥ . * 

3 


( 
| 
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'०*>९; 
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* (१३) 
सम्यकद्रशनादि जरनंतगुननिजुत, ज्ञानके सरूप जो $ 
। बिराजे_निजजणातमा । ताहीगें सदेव परिव्तत रहत और, ) 


८ + 
[; “मिस मुनिका उपयोग; सुधट्मे संग मया है । | 
। “रागादिक मल भाव, रतन छामि गया है ॥ ई 
* विनके हेत उपाय, जो जिनमारगकेमाहीं । ! 
। जती क्रियामें अतिम्रवीन, सुनिरज कहाहीं ॥ । 
$ तिनके ढिग जाय सो आपनो, दोष प्रकाशे विनय कर । ही 
जो कहें दड सो करे तिमि, तब डै झ॒द्धाचारघर ॥ ८१॥ # 
। हि, है | 

20 53% (६३) ई 
| + है मनहरण । | 

जाके उर आतमीक शानजोति जगी बूंद, आपहीम # 
| आपको निहारे तिहँपनमें | संजमके घातकी न बात जाके | 
| बाकी रे, समतासुभाव जाओो आवै न कथनमें ॥ सदाकाल | 
| सबब परदर्वनिको त्यागें रहे, मुनिपद्माहिं जो जखंड धीर मनमें। /, 
| ऐसे जब होय तब चाहे गुरु पास रहे, चांहे सो विहार करे | 
; जयाजोग वनमें ॥ ८४ ॥ । 


् 
ई 
|] 


मूलमुनमें है सावधान बातबातमा ॥ सोई सुनि सुनिपदवीर्म + 
$ परिपूरन है, अंतर्ंग बहिरंगे दोनों भेद भांतमा । नहीं अवि- | 
ई री परदने परिहारी हुंदू, दरे शिवनारी जो विश्वुद्ध सिद्ध | 
$ जातमा * हु हु गा 
क 
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' श्छ्८ प्रवचनसार । | 
| (१४) । | 


२५०2 


अप्कमा 


भोजन उपास जौ निवास जे गुफादि फहे, अथवा 
विद्ारकर्म जहां आचरत हैं । तथा देहमात्र परिग्रद जो ! 
विशाज और, गुरु शिष्य आदि झुनिसंग विचरत हैं ॥ और | 
पुग्गलीक बूंद वैनकी उर्मगमा्हि, चरचा अनेक घर्मेघारा वित- 
रत हैं। येते परदवनिकों बन्‍्यो सनर्बंध तऊ, सहामु॒नि मंगता | 

५ 


तासम घरत है॥ ८5 ॥॥ 


ब्झ 


दोह्य । 
जी इसमे ममत्ता धर, तजि समतारस रंग | 
हबही शुद्धपयोगमे, सुनिपदवी है भंग ॥ ८७ ॥ 
ठातें विभतविकार मुनि, बीतरागता थार । 
संगसहिित बरतें तऊ, निजरतलीन उदार ॥ ८८ ॥ । 
(१५) 
मनेहरण । 
जतनको ल्यागिक जु झुनि परमादी होय, आचरन करे" 
विवहार काय करनी । सेनासन बैठन चलन आदि ताकेविंग, 
चंचछता धरे जो अशुद्धताक़्ी घरती || तामें साकार ताको 
निरंतर हिंसा हीव, ऐसे सरवज्ञ चीतरागदेव वरनी । जाते 
लिन 
झुड्ा 


७ ०+2०:६६कलक-सरटपट ए -4६६+०++ फेटद९६+०++ ते पिन 


ब-म३< 


है “नकल लिलनन पलक. 


टद३९++>क्पन34५+०००+ पं 


आकर 


जे श्ुद्धमावधातकोी बड़ी है दिसा, तागैं सावधानहीसे 
चार चरनी ॥ ८९ हे 
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82 02077: 

ता दोह्ष । 

,,...' जत्र उपयोग जशुद्धकी, होत प्रवछृता चित्त | 
,- पेव ही बिना जतन मुनी, किया करे सुनि मिच॥९ ० 
, «  तहां शुद्ध॑वपयोगको, होत निरंतर घात । 

. , . दिंसा बड़ी यही कही, यातें मुनिषद्‌ घात ॥ ९१ ॥ 
 _- तातें जतन समेत निज, शुद्धपयोग सुधार । 

.. ' सावधान बरतो सुमुनि, तो पावो भवपार ॥ ९२ ॥ 


(१६) 
कक छ्प्पय॥ 
जतन त्यागि आचरन करत, जो मुनिपदधारी । 
तदां जीव फोइ मरहु, तथा जीवहु खुखकारी ॥ 
ग़्ाकहँ निहचे छगत, निरंतर हिंसादूपन । 
बह धातत निजज्ञानप्रान, जो चिदगुनमभूपन | 
अर जो मुनिसमितिवियें सुपरि,-वरतत हैं तिनके कही | 
पनक्रियामा्ि हिंसा छगै, तऊ बंध नाहीं छह्दी ॥ ९३ ॥ 
दोहा । 
हिंसा दोय अकार है, जंतर वाहिजरूप | 
ताको भेद छिलों यहां, ज्यों मापी जिनभूप ॥९०॥ 
' अंतरभाव अशुद्धकरि, जो मुनि वरतत होय | 
घातत शुद्धसुभाव निम्न, अबछ सुहिंसक सोय ॥९णा 
सर्द बाह़िजविनु जतन जो, फेरे आचरन जाप । | 
पद उात हो, वा मति होहु कदाप ॥5 ९ 
की 
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ना 
८ 

ह नए 
० 
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| 








हि 
ई १८० अवचनसार है | 
॥: अर 2 तर पक ली अत जप ५ पी 

। जंतर निजहिंसा करे, भजतनचारी मार ) !। 
न्‍ ताक़ी सुनिपद्‌ मंग दे, यह निहले निरधार || ९७॥ # 
| जे मुनि शुद्धपयोगजुत, ज्ञानपान निजरूप |, | 
| तादी इच्छा करत वित, निरखत रहत मुरूप॥०८॥ ६ 
औ.. तिमक़ी कायक्रिया सकल, समितिसहित नित जाने! 

रे तहूँ पर कहूँ मरे ठऊ, फरम न बैंपे निदान ॥९९॥ | 
; (१७) . 
रू मनहरण । । 
£ जतनसमेत जाको आचरन नाहीं ऐसे, मुनिकी तो उप 


कर्म, ऐसे जिनचंद बूंद भाषत विमल है )) जौर जो मुनीश 
ज़दाकाल सुनिक्रियाविंपं, सावधान जाचरन करत विमर है। 
| वहाँ घात होत हू न देंधे कर्मबंध ताक, रहैं सी अलेप जथा | 
$ पार्नीम कम है ॥ १०० ॥ 


। योग निहचै समर है । सो तो पटकायजीबबाघाकरि बें। । 


ु ई 
| (१८) ! 
$. कायकियामाहिं जीवपात होत कर्मबंध, होहु चा न होह 4 
॥॥ यहां भनेकांत पच्छ है । यै परिझहसों धुवरूप कर्ममंध चैंधे' ] 


हि ! यह तो अवाधपच्छ निहच्ै विलच्छ है ॥ जातें अनुराग दिना । 
! याकी न गहन होत, याहीसेती भंग होत संजमको कच्छ है। ! 
ई तहत अब महामुनि सब ह्यार्गें संग, यादें तथ उमेवियि 

+ संजम जो खच्छ है ॥ १०१ ॥ 


£:: अमकट +. >अजमिक अजकप कि 
रह कम अपर 3 अल 2 
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। अंतरके .भाव बिना कायहीकी क्रियाकरि, संगको गहन | 
! वाद काहू मेंतिं होत है । अरहंत आदिने प्रथम याको त्याग ६ 

कीन्हों, सोई' मगर भुनिनिकों चलिबो- उदोत है ॥ शुद्धभाव 
| घातो भाव रातों परिमहमाहि, दोझ झुद्धसंजमको घाति मूल 
सोते है। ऐसे निरघार तुम थोरेद्वीमं जानो हंद, याके धारे 


जे नाहि शुद्ध शानजोत है ॥ १०२ ॥ 
ः (१९) 
[ हु खुपसबैया । 
अंतर चाहदाह परिहरकरि, जो न तजै परिगहपरसंग । 
से मुनिको मन होय न निरमछ, संजम झुद्ध करत वह भंग || 
| मन विशुद्ध विनु करम कहें क्रिमि, जे प्रसंगवश वैँथे कुंग । 
| ता्ते तिल्तुप मित हु परिमह, तजहिं सरव मुनिवर सरबंग १०३२ 
हि (२० ) 
हि मनेहरण । 
कैसे सो परिगरहके होत संत भतरमे, ममता न होय यह 
कहां संभवत है । केसे ताके हेतसों उपाय न भरेभे औ, 
असंजमी अवत्याकों सो कैसे न पवत है ॥ तथा परदे | 
रागी भयो कैसे तब, श॒द्धातम साथै सुधा रस मोगबत दे । || 
) 


यादें बीतरागी होय त्यागि परिभ्रह निरारंभ होय शुद्धरूप ? 
ई साथो सिखबत है १०७॥ | 
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परिगहनिमित ममतता, लो न हियेमहँ होय । 
तब ताझो कैसे गंदे, देखो मनमें टोम [| १०७ ॥* 
परिगद झोते होत घुव, ममता और भरें | 
सो घातत सुविश्ुद्धाय, मो भुनिपद परवंभ ॥ १०६॥ 
ताप तिरुतुप परिमित हु, तजो परिमद मूठ ।. 
इंद्दि जुत जानों स॒धनिषद, ज्यों अक्राग्म्म झूठ ॥१०० 
वाद शुद्धातमविर्षं, जो चाहो विधाम । 
तो सब परिगहत्यागि मुनि, होहु ली शिवधाम॥१०८॥ 
(६१ ) 
चआापाइ ॥ 
गहन-तजन-मंग सेबनद्वारे । जे मुनि सुपरविवेक सुधारे । 
सो जिस परिगद घारन कीने। दोय न भंग जु मुनिपद छीने १ ०९% 
५ देशकालकी रुखिके रूप | बरतेहु जिमि भापी जिनमूर्ष । 
अद्वईस मूलगुनमाद्दी । दोप कदापि रूगे जिमि नाही ॥११ णा। 
दोहा । ४ 
इत शेका कोई करत, सुनिपद तो निरमंथ | 
तिनदिि परिगहयहन तुम, क्यों भाषत ही पंथा।१११॥ 
मुनिमग दोय प्रकार कहि, प्रथममेद उतसर्गे (, 
हु दुतिय भेद अपवाद है, दोड साथत क्षपवर्गग ॥११२॥ 
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ई 
चौपाई । ; 
मुनि उतसगे-मार्गकेमाहीं | सकल परिग्रह त्याग कराहीं ॥ 
जदें तहां एक निजआातम | सोई गहनजोग चिंद्गातम॥ १ १ १॥ : 
,ई वासों मिन्न और पुदगलगन। तिनको तहां त्याग विधिसों मन । 
| | शुद्धपयोगद्शा सो जानी। परमवीतरागता प्रमानी ॥ ११४ ॥ 
। अब अपवाद सुमग सुनि भाई । जाविधिसों जिनराज बताई ॥| 
। जब परिग्रहत्तजि मुनिषद घरई। जथाजातमुद्रा जादरई॥११७॥ . 
तब वह वीतरागपद झुद्धी । ततखिन दशा न लहत विशुद्धी ॥ 
तब सो देशकालकहँ देखी। अपनी शकति सकल अवरेखी ११६॥ + 
निज गुद्घोपयोगकी थारा। जो संजम है शिवदातारा | 
| तासु सिद्धिके द्वेत पुनीती । जो शुभरागसहित सुनिरीती ॥ 
गद्ढे ताहि तब ताके हेतो | बाहिजसंजम साधन छेतो | 
जे मुनिपदवीक्े हैं साथक। मुनिमुद्राके रंच न बाघका? १८॥ ] 
शुद्धपयोगसुधारन कारन । आगम-उकत करें सो धारन । 
देया ज्ञान संजम हित होई | अपवादी स॒नि कहिये सोई॥१ १९॥ 


(्‌ 


सनदरण ॥ । 
जौन परिगह कर्मेबंधको करत नाहिं, असेजमबंत जाको 
जोंचे न, कदाही है । ममता जरंभ जादि हिंसासों रहित | 
होय, सोऊ थोरों मुनिहीके जोग ठहराहीं है || दया ज्ञान सेज- 
की साथक सदीव दीखै, संजम सरामहीमें जाकी परछाहीं 
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॥ है। अपवादमारगी सुनिको उपदेश यही, ऐसे परिभह तुम 
$ राखो दोष नाहीं है ॥ १२० ॥ 
दोहा ५ | 
या हेंत यही कहत, पीछी पोथी जानु | 
तथा कमंडलुको गहन, थद्ध सरणा उर आनु ॥१९१॥ | 
शुमपरनति संजमदियें, श्नकों है संसगे । 
ताहीतें इनकी गहत, अपवादी सुनिवग॥ १९२ ॥* 
(२३) 
सही भव्यहंद जहां मोक्षमरमिछापी सनि, वेहहकी जानते 
परिग्रह प्रमाना है । ताहसों ममत्तमाव त्यागि आाचरन 
ऐसे सरबशवीतरागने बखाना है ॥ तहां अब कहो और कीन 
ई से परिग्रहकी, गहन करेंगे जहां त्यागहीक्रो चाना है। ऐसी 
शुद्ध आतमीक पर्मपर्मिरूप उत्त-सर्ममुनि मारगकी हरे 
विशाना है ॥ १२३ ॥ 
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(२४ ) 
कायाकोी अकार जथाजञात मुनिम॒द्रा धरे, एक तो परिमह 
यही कही जिनंद है । फेर गुरुदेव जो सुतत्वउपदेश फेरे 
सोऊ पुगलीक वैन गहत अमंद है ॥ बड़ेनिके विनेर्मे रुगावे 
फुगलीझ मन, तथा अति पढ़े जो सपुस्यलको छंद है । येते 
*.. है उपकने जैनपंथम हैं. मुनिर्निके, त्रेऊ सवे परिमद्द जानो 
+ मविईद है ॥ री | 
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-* दोहा । | 
. एक शुद्धनिजरूपतें, जेते मित्र प्रपंच । 
* , ते सब परिग्द जानिये, शुद्धधम नहिं रंच॥ १२०॥ 
तातें इनको त्यामिके, गद्दो झुद्धउपयोग । 
से उतसर्ग-सुमग कहो, जहँ सुमावसुखभोग॥१२६॥ 
दि २७ ) 
मनदरण | 
जैसे धदपटादि विलोकिवेको भोनमाहिं, दीपवियें तेल 
घालि बाती सुधरत है । तैसे ज्ञावजोतिसों सुरूपके निहारि- 
| बेको; आहार विहार जोग कायाकी करत है ॥ यहां खुखभो- 
गंकी न'चाह परलोकहके, सुखअमिलापतों अवध ही रहत है। 
रागादिकपायनिकों त्यागे रहे आठों जाम, ऐसो मुनि होय सो 
भवोदधि तरत है ॥| १२७ ॥ 
दे) 
जाकी चिनमूरत सुभावहीसों काहू काल, काहू परदवेकी # 
न गहे सरधानसों । यही ताके अंतरमें अनसन झुद्ध तप, | 
निहने विराजै इंंढ परमप्रमानसों ॥ जोग निरदोप अन्न # 
भोजन करत तऊ, अनाहारी जानो ताको आतमीक ज्ञानसों। 
तैसे ही समितिजुत करत विद्वार ताहि, अविह्यरी मानो महा: | 


मुद्ति परघान सो॥ १५८॥ ., 


हर, (४२१७ ) 
भुनिमहाराजजूके केवछ शरीरमात्र, एक परिग्रह यह ताको + 
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| न निषेध है। ताहुसों ममत छोरि बीतरागभाव घारि, भगोग 
3 अहारादिको त्यागे ज्यों भमेध है ॥ नाना तपमार्दि- ताहि 
नितही ढुगाये हैं, आतमझकतिको प्रकाश्त अवेम है। 
सोई शझिवमुंदरी सर्यवरीविधानमाहिं, मुनि वर होय शृंद 
रापात्रेध' बेध है ॥ १२९ ॥ 
(१२८ ) 

एक बार ही अहार निश्वै मुनिरान फरें, सोऊ पेट भरें 
नादि ऊनोदरकों गहे। जैसो कहू पे सैसो अंग्रीकार करें 
पृंद, मिच्छाआचरनकरि ताहकी नियोग है॥ दिनदीगें खातत- 
रस आस ने धरात मधु, मांस जादि सरवधा त्यागत भजोग 
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| है। देहनेह त्यागि शुद्ध संजमंके साधनों, ऐेसोई अहवर | 
$ शुद्ध साधुनिक जोग है ॥ १३० || ई॒ | 
घु आीपाई । हे / 
| एफ बार जहार बखाने । तामुंदेत यह सुनो सयाने । | 
।$ मुनिषदकी सहकारी काया। तासु सुमित यातें दरसाया ॥१३१॥ £ 
| अर जो बारबार मुनि खाई । तवद्दि प्रमाददशा बढ़ि जाई । ६ 
4 द्रवभावदिता तब लागे। संजगशुद्ध तादि तज्ि भागे [११ ४॥ | 
४ सोक रागमाव तजि लेई । तब सो जोग जड्ार कहेई 0, 
 छाहें चीतरामताधारी । ऐसे साधु गे अविकारी ॥ १३३ ॥ )| 
# मे भरि उदर करे सुनिमोजन। तो है शिविर न सै मयोजन ॥ ! 
ई जोगमार्दि आउस उपजादे | दिसा कारन सोठ कहाबे ॥११9 ॥ ४ 
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; वात ऊनोदर आहारो | रागरहित मुनिरीति विचारों ॥ 
$ सोई जोग अद्वार कहा है। संजमसाधन साध गद्य है ॥११७॥ 
जथारामको हेत विचारों | आपु कराय जु करे अद्वारो ॥ 
| तब भनवांछित भोजन करई । इंद्वियराग अधिक उर धरई १३६ 
। हिंसादोप छंगै धुंब ताके । संजमभंग होहिं सब बाकि ॥| 
। तातें जथालाम आहारी । मुनिकहँ जोग जानु निरधारी १३७ 
मिच्छाकरि जो असन बखाने । तहां जरेभ दोष नहिं जाने । 
॥ ताहमें अनुराग न घरई | सोई जोग अहार उचरई ॥ १३८ ॥ 
: दिनेगे भलीमांति सब दरसत । दया पहै हिंसा नहिं परसत। 
| रैनअसन सरवथा निपेधी । दिनमें जोग अहार जबेधी॥१३५९॥ 
। जो रसआस धरे मनमाहीं | तो अशुद्ध उर होय सदाही ॥ 
। अंतरसंजमभाव सु धाते । तातें रसइच्छा तजि खाते ॥१४०॥ 
म मथमांस अरु शहदअपावन । इत्यादिक जे वस्तु घिनावन ॥ 
| तिनको त्योंग सरवथा होई । सोई परमपुनीत रसोई ॥१४१॥ 
$ सकलदोप तजि जो उपजै है। सोई जोग अहार कहे है ॥ 
वीतरागता तन सो घारी । गहै ताहि मुनिहंद्र विचारी॥१४२॥ 
+ ( - 
* डुमिछा । 
| जिन वालपने मुनि भार घरे, अथवा जिनको तन बृद्ध जती । 


!] अंथवा तप उप्रतें खेद जिन्‍्द, पुनि जो मुनिको कोड रोग इती॥ 
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है।। [24% रच ही 
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+ १८८ प्रवचनसार । | 
हु | तब सो मुनि लातमझक्ति ग्रमान, चरो चरिया निवनयोंग गती। 

६ भर 

५ 


गुनमूल नहीं जिमिघात ले, सो यही जतिमारम जानु जती | 
दोहा 

अतिकटोर आचरन छहेँ, संजमरंग अर्भग ! 
सोई मगर उतसर्मजुत, झद्धयुभाव-तरेंग ॥ १४४ ॥ 
शेसी चरिया भार, तेई मुनि सुनि गीत । 
कीमठमंगर्मे पग पर, देलि देदकी रीत ॥ १४५ ॥ 
निन श॒द्धातमतत््वही, मिद्दि दिपि यानि सिद्ध । 
सोई चरिया आन, अनेकांतके इंद्ध ॥ १४६ ॥ 
लरु मे फोमल जाचरन, जाचरदीं जनगार । 
से पुनि निज शक्ति लि, परदिं फठिग जाचार ॥१४णों 
संजमभंग न ट्वोय जिमि, रद मलगुन संग । 
शुद्धातमर थिति बढ, सोद मग च्दि अमंग ॥ १०८॥ 
ऋटठिनक्रिया उतसम्गेमय, कोमलमग अपवाद । 
दोनों मग पय घारदहीं, सुमु॒नि सद्तिमरणाद ॥ १४९ ॥ 
जब जैसी तनकी दक्या, देखे मुनि निरगंय | 
तब तैसी चरिया दर, सदित मूलगुन पैध || १५० ॥ 
जो दोनों मगकेबिंप, दोय विरोधप्रकास । 
तो मुनिमारंग 'नहिं चढ़े, समुझे चुद्धिबिलास ॥ १५१ ॥ 
ज्यों दोनों पगर्सो चछत, मरग फटत अमाग । 
लो दोनों मग पग घरत, मिछत पूंद शिवयान॥ १५२॥ 
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कविवरबून्दावनविरवित- १८९ 
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मनहरण ॥ 


-. नानामांति देशको सुभाव पहिचानि पुनि, शीतग्ीपमांदि- 
रितु'ताहको परखिके ॥ तथा कालजनित सु खेदहकों वेदि 
भौ, उपासकी शकति बूंद ताहको निरखिकै ॥ येहे भेद भली 
|| भांति जानकरि अहदो मुनि, जाहारबिहार करो संजम सु ' 
। जामें कमेबंध अल्प बँपे ताही विधिसेती, आच- 
रन करो अनेकांत रस चखिकै ॥ १५३ ॥ 
४ चीपाई । 
जे उतसग्गमार्गके धारी । ते देशरु काछादि निहारी ॥ 
ब्राल वृद्ध खेदित रुजमाहीं। मुनि कोमल आचरनकराहीं॥ १५४॥ 
| जाम संजम भंग न होई । करमम्रवंध बैंचे रुथु सोई ॥ 
+शकति लिये न मूलगुन घांतै । यहु मग तिनको उचित सदात॥ 
| भरु जे अपवादिकमग ध्याता। सब विधि देशकालके ज्ञाता ॥ 
| ते मुनि चारिहु दशामैश्ञारी । होड सुजोग जहारविहारी १५६ 


४२:०२६३०-५०+--८-६ 
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* | संजमरंग संग जहँ नाहीं । ताही विधि आचरहु तहाँ ही ॥ 


$ शक॒ति न लोपि न मूलहु घातो | अलूपबंधकी क्रिया करातो ॥ 


|| दोहा 
4! द्वा। 
है | कोमछ ही मगके वि्षें, जो इकत बुधि धार । 
$  अनुदिन जनुरागी रहै, अरु.यह करे विचार॥ १७८ ॥ 
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लि हा5 | 
ई तब सो मुनि जातमदक्ति प्रमान, चसे चरिया निजजोग गती। 4 
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|| गुनमूठ नहीं जिमि घात रूद्े, सो यही जतिमारग जानु जती ॥ 
| दोद्दा। 
| अतिकठोर आचरन जहेँ, संजमरंग जमंग | 


सोई मग उतसर्गजुत, शुद्धयुमाव-तरंग ॥ १४४ ॥॥ 
ऐसी चरिया आचरं, तेई मुनि पुनि मीत । 
कोमठमय्मे पय धरे, देखि देदकी रीत ॥ १४५॥.. 
निन शु॒द्धातगतत्त्वकी, निहि विधि जाने सिद्ध 
सोई चरिया जाररें, अनेझांवके शद्ध ॥ १४६ ॥ 
अरु जे फोमल आचरन, आचरहीं जनगार | 
तेऊ पुनि निज शकति छखि, वरदिं कठिन आचार 0१४७)! 
संजममंग न होय जिमि, रद मूठमुन संग । |, 
शुद्धातमर्मे थित्ति बढ़े, सोइ मग चलहि अमंग ॥१०८॥ 
ऋठिनक्रिया उतसम्गेमग, फोमठमग अपवाद | 

दोनों भग पय धारहीं, सम॒नि सहितमरजणाद ॥ १४९ ॥ 
अब जैसी तनकी दशा, देखादे मुनि निरगंथ । , 
सब तैसी चरिया चर, सहित मूछगुन प्रथ ॥ १५० ॥ 


'*32:<%<५ 
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४ हि 
जो दोनों मर्मकेबिष, होय विरोधप्रकास । || 
| तो सुनिमारय नहिं चढ़े, समझो बुद्धिविछात ॥ १५१ ॥.ई 
; ज्यों दोनों पगस़ों चछद, असम ऋृठत अमान । | 
तयों दोनों मग पग धरत, मिछत छंद शिवयान॥ १७०१॥ 
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कविवखृन्दाबनविरचित- १९१ 








जह अस हठ मति राखियो, संजम रह कि जाहि । 

हम इद्च दशा न छाँड़ि हैं, सो यद जिनमत नाहि ॥१६९॥ 
जैसो. जिनमत है सोई, कहे तुम्दें समझाय । 

जो मर्गमे पग धारि सुनि, पहुंचे शिवपुर जाय ॥| १७० ॥ 


/ पहूँ अक्ेलो है यही, जो मारण अपवाद | 
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. दिन चैतन्यस्वरूप जो, है सामान्यविशेष | 
: तार थिर होयके, भये झुद्ध सिद्धेश ॥ १७६॥ |] 
जो या विधिसों कर मुनि, है सुरूपमें गुप्त । | 
: झो निजज्ञानामंद लदि, करै करमको छ्त॥ १७७॥ ] 
' यह आचारस॒विधि परम, पूरन मयो जमंद | * 
मुनिमगकी से जयति जय, वंदत चूंद बिरनिंद ॥१७टी॥ « 


8००२३ ४.२ १८८६२ 


“कहूँ अकेडो ठसतु है, जो उतसग अनाद ॥ १७१ ॥ | 

: कहुँ उतसगैसमेत है, यहु मारग अपवाद | ; 

' कहुँ जपवादसमेत है, मगठतसग अवाद ॥ १७२ | ; 

: ज्यों संजमरच्छा बनत, तयों ही करहिं मनी । 

, देशकाल्यपु देखिके, साथहिं श॒ुद्ध सुईश ॥ १७१ ॥] ) 

- पूरब जे मुनिबर मये, ते निजदशानिदार । । 

« दोनों भगकी भूमिमे, गमन किये सुविचार ॥ १७४ ॥ ) 
पीछे परमुतकि्ट पद, ताहि ध्याय मुनिराय । न्‍ढ 

। : क्ियाक्रांडते रहित है, झुद्धातस लव छाय | १७५ ॥ ] 


७, 


०8-३६ 
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| १९० प्रवभमसार 

| क्षीमलटू मग तो फट्दी, जिन सिद्धांतगैशार । 

|. हम यादवी मंग चझुदिगे, यामे कहा विगार॥ १५७९ ॥ 
4 तो यह दृठमराद्दी पुरुष, संवमपिमुख संदीय | 

;ढ शफ़ति ठीपि फरनी फरठ, शिविलाचारी जीव | १६० | 
|! ताक मुनिषद भंग दे; अनेकांतच्युत सोय | 

| बोध करम विशेष सो, शुद्ध सिद्ध क्रिमि दोय ॥ १६१॥ 


जह जे कठिनाचार दी, दृठफरि सदा कराते | 
कोमल मंग पग पारतें, लघुता मानि रूजात ॥ १६२.-॥ 
देशकाट्यपु देखिके, फर्रद नादि आचार । 
अनेकांतसों विमुख सो, अपनो करत विभार ॥ १६३ ॥ 
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। बह अतिश्रमते देद तमि, उपनें झुरपुर जाय । 

| संज्रम अमग्मत बमन करि, करम विश्वर यंथाय ॥ ६४ ॥ 
ै] तांते फरम बंधे जठप, से निजातम शुद्ध 

॥.. सोई मग पग घारिबो, संजमसदित विशुद्ध ॥ १६५ ॥ 


है सरवश जिर्निदको, अनेशांत'मत मीन | 
रि दोनो पंचप्तों, है मुनि राखो रीव ॥ १६६ ॥ 
कई फोम फह-ुँ फठिन बत; कहुँ जुगजुन बरतेत | 


पेडइसर लत 


मल 
पदक कल _ कक ज कफ कर 3३३०० नरलननदनान+ न भेद 
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रू 
| शुद्धातम निद्दि विधि से, चह मुनिमग सिद्धंस ॥१६७॥ ) 
|. उजममंग वचायक, देश काठ बपु देसि।.* ई 
* कोमल कठिन क्रिया करो, करम मे बैंड उस्रलि ॥१६८॥ | 
न्‍प&+नपनसनन-रनपर+-++चेनपसन+>+9८०९००१५..५०.९ ५... 
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कविवरबून्दावनविरचित- १९१ । 
॥ 
अर जस हट मति राखियो, संजम रहै कि जाहि।.. 
हम इक दशा न छोड़ि हैं, सो यह जिनमत नाहि ॥१६९॥ 
जैसो जिंनमत है सोई, कहो तुम्हें समुझाय । | 
जो मगर पग धारि मुनि, पहुंचे शिवपुर जाय || १७० | 
कहूँ अकेले है यही, जो मारग अपवाद | 

कहूँ अकेलो रसतु है, जो उतसगे अनाद ॥ १७१ ॥ 
कहुँ उतसगैसमेत है, यहु मारण अपवाद | 

कहुं अपवादसमेंत है, मगउतसगे अवाद ॥ १७२॥ 

ज्यों संजमरच्छा बनत, त्यों ही करहिं मुनीश । 
देशकालवपु देखिकै, साधदिं शुद्ध सुईश ॥ १७३ ॥ 

पूरव जे मुनिवर भये, ते निजद्शानिहार । 

दोनों मगकी भूमिमे, गमन किये सुविचार | १७४ ॥ 
पीछे परमुतकिष्ट पद, वाहि ध्याय मुनिराय ) 

क्ियाकडतें रहित है, श॒ुद्धातम लव छाय ॥ १७५ ॥ 

निज चैतन्यस्वरूप जो, है सामान्यविशेष । 


«, रद्द थिर होयके, भये शुद्ध सिद्धेश ॥| १७६ ॥॥ 


जो या विधिसों और मुनि, दै सुरूपमें गुप्त 

सो निमज्ञानानंद रूहि, करे करमकी छप्त ॥ १७७ ॥ 
यह जाचारसुविधि परम, पूरन भयौ अमेद | 

मुनिमगकी सो जयति जय, वंदत बूंद लिर्निंद |१७८।॥ 
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अवचनसार । 


ढ। 
| 


धवन 





७३५४३ ४०४८५७७६०-++७४/ ५८ न >ेल>रअ«्ञ रे लि ह 


अधिढ़ारान्तर्मंगढ । | 
मेगरलदाबक परमगुरु, थीसरवज निर्निंद. / 
इंदाबन बंदन करत, करो सदा आनंद ॥ १७५7 


इति श्रीमतुन्दजन्दाबादेडत परमागम थरीध्रवपनणरजीओ रे 


अग्रवाल छाशीयासीशइत भाषाविद आचारविभिचात्जिमिशर सींग है 
त्तयों अविकार संपूरत भया 


| 


करंट जी. कक ५ 
५२: पअलकक्फ मप्र भरत कल्कल्‍य८5 


सिति पीप छड्र अटमी ८ मंगलवार से १६०५ परॉच काशीमने 
निजहसे डिखित बम्दावनेन सपरोपछाराय ! इदाँ ताई धर्वगाश रे 


अर भाषाके राय छद्‌ ६०६ गये छट्द सो भयवंत दोहु। सीख 
मयलमस्तु ॥ |] || कि 


१४० आंगरूक 
गज 
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] 
कविवरबृन्दावनविरचित-- १९३ | 








!. । के नमः सिद्धेम्यः 4 ; 
६ अधाष्टम एकायरुपमोक्षमार्गाधिकारः। | 
हु हु मंगलाचरण । दोहा । डे 
है सिद्धशिरोमनि सिद्धमद,बंदों सिद्ध मदेश। | 
'$ सो इत नित मंगल करो, मेटो विवन केश ॥ १ ॥ ई 
|| « * सम्यकदरशन ज्ञान ब्रत, तीनों जन्न इकत्र । | 
.[, गई श्षिवमग नियतनय, है शुद्धातम तत्र ॥ २॥ | $ 
(दया जिन्हें यह राम हुव, ऐसे ले सुनिराण । ् 
3 ' तिनहकी शिवमंग कद्विय, धरमी धरम समाज ॥ ३ ॥ 
है । . तमु परापतिके दिये, जिनआगमको ज्ञानि । ; 
“अवश्षि चाहिये तासतें, अम्यासों जिनवानि ॥ ४ ॥ / 
। 2. (१) ' 
) ह सनदरण ! 
। सम्यकृदरश शान चारितकी एकताई, येही शुद्ध तीरथ 


4 बिवैी शिवमंग हैं। ताकी एकताई सुनि पाई जब सुपर, 
; पदारथक्की भलीमोति जानत उम्रग है ॥ ऐसो भेदशान जिन- 
। आगमहीसेती होत, संशयविमोह ठग छागे नाहिं लग है। 
| तहत जिनागम अभ्याप्त परपान क्यो, जाकी अनेकांत जोत 
4 दोव जगयग है ॥ ५ ॥ 

| .“सरवंशमावित सिद्धांत बिनु वस्तुनिको, जथारथ निहने 
हे होद सरबथा है'] बिना सर्वदवनिको भलीभौति जाने, कहो, 


(३4०):६४५+०००३::०२६६४०७४० *>प६र ०५++टस९३+००+«»+2:२२६२+ 


दे 
59 
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१९९ प्रवचनसार । ५ 


हक ममिशद अर कल कि सकल + पक लत मय 
| कैसे निन आदमाकों जाने श्रुति सथा है । याही सर्निंदर्यृद | 


झब्दब्रक्षकी अम्यासि, आपरुप जानि तामें होढ़ि गिर जथा 
है॥ तातें शिवमारगकों मूल जिन आगम है। ताज़ों पढ़ो सुनो ॥ 
गुनो यही सार झथा दै ॥ ६ ॥ | 
दोहा । | 
जे जन जिनशाप्तनविमुख, बदिरिमृसी ते जीव । ॥ 
टौवाडोल मिथ्यातवश, भटकत रहत सदीव [ ७ ॥ 
करता बनत ज्िछोरुफे, फबहुँ भोगता होहि। ॥ 
इं्टानिष्ट विभावजुत, सुथिर न फू सीहि || ८ ॥ |! 
ज्यों समुद्र पवन, चहुद्रिशि उठत तरंग । 
तों आकुछ्तातों दुलित, लो न समरसरंग ॥ ९॥ | । 
जब अपनेफों जानई, शानामंदसरूप । 
तब न कबहुँ परदरवको, करता बने अनूप ॥ १० ॥ 


है। 
| 
जो आतम निज ज्ञानकरि, लोक़ालोक समस्त ५ 
प्रगट पानकरि आपमें, सुथिर रहत परशत्त ॥ ११ ॥| ह 
। 
[ 
; 


मा 4 आस 


4002 ४0: २८ # का 


ऐसो जो भगवान यह, चिदानंद निरद्वंद 

से जिनशासन्तें रुखहिं, महायमुनिनिके बूंद | १२ ॥ 
तब ताकी सरधान अर, ज्ञान जयारथ घार | 

ताहीमें थिर द्वोयके, पा्दें पद अविकार ॥ १३ ॥ 
तातें जिनआगम बड़ो, उपकारी पहिचान | 

ताको घूंद पढ़ो सुनो, यह उपदेश अथान ॥) ६9 ॥ 


पआरसलनपरुक++-++४०८ ++कटरा९७+++++2८२२६ 
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| « , /  कविवखृन्दावनविरचित- १५ $ 
पा (२) 
मत्तगयन्द । ॥ 


जो मुनिको नहिं आागमज्ञान, सो तो निज जो परको नहिं जाने। £ 

प गापु तथा परको न छखे तब,.क्यों करि कम कुलाचछ भानि॥ | 
| जाय उदे जगजालविपें, चिरकाल विहाल यो भरमाने |. 
| कह पढ़ो मुनि श्रीनिनआगम, तो सुखसों पहुंचो शिवथानै १५ | 
न किला कवित्त छन्द । | 
|! जिनआममर्सों दुरव भाव नो,-करमनिकी हो है तहकीक । 7 
! तब निममेदश्ानवलकरिफे, चूरै करम छहै शिव ठीक ॥ ; 
- । तिस आगमर्पे विमुख होयके, चहै जो शिवसुख लहों अधीक । / 
| सोजजान विनु तत्ततज्ञान नित, पीटत मूढ सांपकी छीक१४॥ ४ 
* आागमज्ञानरहित नित जो सुनि, फायकलेश करे तिरकारू। | 
$ ताकी सुप्रमेद नहिं सूझत, आगम तीजा नयन विशाल ॥ (| 
ध । तब तहँ भेदज्ञान विनु कैसे, चले शुद्ध शिवमारग चाल । ] 
सो विपरीत रीतकी धारक, गावत तान ताल विन्नु ख्याल १७ 


,+32-२::६६+ 


2555 


| दो ५ | 
! क्यों ज्यों सिख्यामग चडै, त्पों त्यों चवे सोय । | 
ज्यों ज्यों भीजे कामरी, हि ५ भारी होय ॥ १८॥ | 
- (३ । 

- सोरठा ३ ५ 


4 


आगमनचक्षू साथ, अक्षवक्ष जगलीव सब । । 
६ दीछरा नेश्न | २ मुनियोकि नेत्र शासत्र ही हैं। ३ संसारी जी- 





चेक्षि नेश्र इद्धियाँ दे 


द्रदमनादनन+तपनयल न क चया३+« 


_ जज 
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| १९६ अवचनसार । रे |; 
! देव ओपैद्ग ठाषपर, सिद्ध स्वेचक्षू विमगह ॥ १५) - | 
4. ताते यह उर जानि, अनेकात याही धुजा। | 
|. हो आगम पई यानि, पढ़ों तुनों भव बृंद्र मित॥ २०॥ ॥ 


६००: 
सकने) 


आगग ही दें नेन, शिवसुसइच्छुक मुनिनिके । 
यों मापी मिनवैन, सपरभेदविज्ञानमद ॥ २१ ॥ 
(४) | 
सापवी 4 
जिनआममर्मे सम दर्वनिको, शुनपर्भविभेद भी विधि साथा । 
तिस आगमहींँ मदामुनि देखके, जाने जयारग अरे अगापा ॥ 
तंत्र भेदविज्ञान सुनैन श्रमान, निमातम यूंद ले मिरयापा। 
। अपने पदमें थिर दोकरिके, थरिफी दरिफे सु वरे झिवरापा॥रे रहे 
ह शिनेपानीमद्िमा-मनहरण । 
| पुक एफ द्वमें अर्वतनंत गुन पं, नित्मानित्य रुच्छनसों 
जुदे धर्म है। ताक़ो जिनवानी ही अवापरूप सिद्ध | 


'++++ २-६ 


नल: 


2 
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<अ 


| , हरे महा मोहतम अंतरवदो मर्म है ॥ साहीफी सदायतें | 
£ यु भेदज्ञाननैन छोडि, जानें मदासनि शुद्ध आतमक़ों मर्म है । 
ई सोई जगदुवकों अलंब करे पृंदावन, त्यागिके विदव सदा देत 
4 परम शर्म हे] २३ ॥ ४ 


| (५) 
4 प्रथम जिनागम अभ्यासकरि यहां जाके, सम्यकदरश 


हु 
$प देवोंके अवधिडानसूपी नेत्र है। २ लिए भगपान सर्व | 
 अयोव् राबओ देसनेवारे है । ३ अवछम्बन--आसरा ॥ रु 
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[ 
कविवरृन्दावनविरचित- « १९७ 





-* करपान ना्हि भयो है । ताके दोऊ भांतिको न संजम बिराजै 
: $ $हू, ऐसे जिनभाषित सुवेद वरनयों है ॥ संजम सुमावसों 
| रहित जब भंयो तव, निहचे असंजमीकी दशा परिनयो है। 
। जैसे तब ताक़ो मुनिषद सेहे दृंदावन, सांची गछ छांड्िके 
सो कांची गल् लगा है ॥ २४ ॥ 
दोद्दा 

प्रथम जो आगमशानत्ैं, रहित होय सरधान । 

भेदज्ञान विनु किमि करें, सो निजपर पहिचान ॥ २५॥ 

तब कपायसंमिलित जो, मोहराग परिनाम । 

ताक़े वश होके धरी, विषयकपाय मुदाम ॥ २६ ॥ 
* ईद्वीविपयनिकेबिय, सो प्रिवरत कराय्र । 
छट्दों कायके जीवको, बाघक तब ठहराय ॥ २७ | 


क्नससन डक जग 2 
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| | खेच्छाचारी जीव वह, ताको मुनिपद्‌ केम । ) 
4. सर्वत्यागक़ों है जहां, मुनिषदर्वी्म नेम ॥ २८ ॥ ई 
हे || तैसे ही पुनि तासुके, निरविकुलप सममाव | , ! 
+$  परमातठम निज ज्ञानघन, सोऊ नाहिं रुखाव ॥ २९ ॥ ई 
| अर जे शेयपदार्थके, हैं समूह जगमाहिं। ) 
॒ ः तामें ज्ञान सुछंद चल, चस्तत सदा रहादि | ३०॥ ४ 
। याहीतें निजरूपमें, होय नहीं एकत्र ॥ ! 
६. ज्ञान इसे चेचल रहे, परसे सुथिर न तत्र ॥ ३१ ॥ ई 
| $ रास्ता--मार्गे / ९ अरुत्ति । ३ चारित्र म 


ध 
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| 
१९८ *.. ग्रवचनत्ार ] । 
। 


न्स्प 
रू 
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जागमज्ञान सु पुष्व जहँ, होय नहीं सरघान । 

तहां न संजम संभवे, यह अवाब परमान [ ३१५॥ 

जाक़े संजम होय नहिं, तब मुनिषद किमि दोय |  * 

भिवमग दूज़ो नाम जसु, देखो घटमें टोये ॥ १३ ॥ 

तातें जागमज्ञान अरु, तत्त्वरथसरघान | 

संजम भाव इकत्र जब, तबहिं मोखमग जान ॥ ३४ ॥" 

साधवी । | 

जिन आगममें नित सात सुभंगकी, हद अंग धुजा फहरावे । 
जिसको रसिके मुनि भेदविज्ञानि, सुसंजमसंजुत मोच्छ सिधावै ।- 
तिहिको तजिके जो सुछंदमती, अति खेद करे हठसों बहु पावै । 


वह त्यामिके सीखबुधारसको, नित ओसके बूँदर्सों प्यास, 
बुझाबे ॥ ३५ ॥| "५ 


६०७५०--+४२२२७००-५०४ 


(६) 


मनहरण । , 

आगम ही जाने कहो कद्दा सिद्धि होत जो न, आपापर- | 
भाँहि सरपान शुद्ध आय है। तथा सरघान हूँ पदारथर्म 

आये तो, असंजमदशाएों कहो कैसे मोख पाय है ॥ यादीतें ![ 
जिनागम्ते सुपरपदारयको, सत्यारय जानि सरधान दिढ़ छाय 

है। फेरि शुद्ध संजमसुमावमें सुयिर होय, सोई चिदानंद | 
पृंद, मोक्षों सिधाय है ॥ ३६ ॥ * ४ 

पल्के।  ््णणण 


६६५०० 
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. कविवरबून्दावनविरचित- १९९ 


तत्तनिर्मे रुचि परतीति जो न जाई तो थौं, कहा सिद्ध ' 
होत कीन्हें आगम पठापटी | तथा परतीति प्रीति ठत्वहूमें , 
भाई पै न, त्यांगे रागदोप तौ तो होत है गठागठी ॥ तमै ' 
म्रोखसुस्त बूंद पाय है. कदापि नाहिं, तातें तीनों शुद्ध गहु , 
हांड़िके हठाहठी | जो तू इन तीन विन मोखसुख चाहे तो : 
तो, सूत न कपास करे कोरीसों ऊठालठी ॥ ३७॥ 

(७) 

| आपने सुरूपको न शान सरधान जाके, ऐसो जो अश्ञानी- 
, | ताक़ी दशा दरसावै है| जितने करमको सो विवहार घर्म- 
कर, शत वा सहस्र फोटि जन्ममें खिपावै है ॥ तिते कर्मफो 
_  आपरृपमें सुलीन होय, शानी एक स्वासमात्र काहमें | 
| जखवै है। ऐसो परघान शुद्ध आतमीकज्ञान जानि, इंदावन 

ताके हेत उद्यमी रहवे है॥ ३८ ॥ 
|] जाके शुद्ध सहज सुरूपफो न ज्ञान भवौ, और वह आग- 
| मेफ़ो जच्छर रण्तु है। ताक़े अनुसार सो पदारथकों जाने, | 
“| सरधानै जौ ममत् लिये क्रियाको अटटतु है ॥ तहां पुष्ब 
डिरे नित नूतन फरम बंजै, गोरखकों घंधा नटबाजीसी | 
“( नेटतु है। आगेको वेटत जात पाछे बछेरू चयात, जैसे 

| हगहीन नर जेवैरी बट्तु है॥ ३९॥ | 
जाने निजञातमाकों -जान्यो भेदज्ञानकरि, इतनो ही 
॥ बछड़ा । २ अंधा। ३ रस्सी भांजता है। 


आलम 


मम 








हू 
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| आयमफ़ो सार लंझ्ष चंगा है । ताक़ी सरपान ढीमोंभीतिों 
६ अतीति भीनों, तहींके विशेषमे अेग रंग रंगा है ॥ बाहीगे 
|| ज्रिजोगक्ी निरोधिके सुभिर होय, तथे स्वकरमेनिकों क्षपत 
$ असेगा है। जाउद्धीमे ऐसे तीनों सारथे इंद सिद्धि दोत, जैंसे 
| सम चंगा तो कठोतीमा्हि गंगा है ॥॥ ४० ॥ 
(८) 

साधदी । 


। जिसके तनआादिवि् ममता, बरते परमानुहुके परमानी । * 

ठिसको न मिले शिव ग़ुद्धदशा, किन दो सव आयमको वह शानी 
अनुराग क॒रुंक जलूकित ताठु, चिदक ले हमने यह जानी) 
+ जिमि छोकविंए कदनावत है,यद ताँत बनी तब राग पिछानी॥ 
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व 

| दोद्द। |! 
६ ज्यों करमाहिं विमल फ्टिक, देख परत सब शुद्ध (, ; 
|. लो सुनि आगमतें ठखदिं, सकल तत्व जविरुद्ध॥) १२॥ | 
[ तप ज्ञाता चिट्रफफो, जानि करे सरघान | 
। अर आचार हु करत सो, जतिपथरीतिप्रमान ॥ 9१ ,॥ । 
। ऐसे आगमज्ञान अर, तत्त्वारयसरघोन | 277 
मै. संजम भाव इकजता, यह रतसत्रयवाव ॥ ४४ ॥ ैढ 
रे से सूच्छिम हू राग जो, घेरे तनादिकमा्दि । हा 
तिते कलेकह्ितें तु तो, शिवपद पावे नाहिं॥ 2५ ॥ . 


॥ 
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श्र 
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आल कि 


. तातें आगमज्ञानजुत, निरविकृठप सु समाधि | 

2. चीवरागतासहित है, तथ सब मिंटें उपाधि ॥ ४६ ॥ 

५ पु हे सोरठा। 

, जाके होय न ज्ञान, चिदानंद चिटद्रपको | 

: सोई जीव अयान, ममता धरे तनादिम ॥ ४७ ॥ 

' सो न॑ छहे निरवान, मोह गेसे तसु हंसपर । 

* गैम्यी गुप्त ही जान, भेदज्ञान विनु नहिं लखत ॥ ४८॥ 

: तर्ति है बुधिवान, लेहु खरूप निदार निज । 
चिद्विलास अमलान, तामें थिर हो सिद्ध हो ॥ ४९ ॥| 

। (९) 

। हे सवेया-मात्रिक । 

| जाके पंचसमिति सिर सोमत, तीन ग्रुपत उर छसत उदार | 
पंचिद्विनिको जो संवर करि, जीते सकछ कपायविकार ॥ 

| सम्यकदर्श ज्ञान संपूरन, जाके हिये हद .दुतिधार। 

| शुद्ध संजमी ताहि कहें. जिन, सो मुनि यरे विमल शिवनार५० 

| (१०) 

। + छपयव। ४ 

| जो जाने समतुल्य, शक्र अरु बंघुबग निज 

५ सुखदुखकी सम जानि, गे समता सुभाव हि जु ॥ 

पु ॥ गांसी-फांसी । ३ आत्मापर। ३ खुसा है। 
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प्रवचनसार | ५ 


| अति निंदा पुनि छोद कमक, दोनों सम जाने। ,: 
जीवन मरन समान मानि, आकुलदछ माने ॥ 

* सोई मुनि बूंद प्रधान है, समतारूच्छनकों धरे ' 

। निम साम्यमापमें द्ोय थिर, शुद्ध सिद्ध शिव तिय दौ ॥ पे ॥ 


। (११) 

मत्तगयन्द १ 
जो जन सम्पयकदर्शन शान, चरित्र विशुद्ध' सुभाविकमा्दी | 
एकद्दि बार भी विधिसों, करि टयम बहतु है तिदि ठाहीं ॥ 





सो निज आतमगें लवलीन, इकाम्रदप्मामहँ प्राप्ति भाहीं। 
है तिनको परिपूरनरूप, सुनीश्चरकों पद संशय नारी ॥ ५२॥ 
दोहा । 
शैयरु ज्ञायक तत्त्वको, जहां शुद्ध सरपान। 
| सोई सम्यकद्र् है, दूपनरदित प्रभाग ॥ ५३॥ 
तादि जयावत जानियो, सो है सम्यकशान। 
दरशशानमें सुभिरता, सो चारित्र प्रधान !! ५४७ ॥| 
तीनों भाव हैं, भावक आतम रास | 
भापद्दि जाए सुमावड्ो, भावै बिर सुखरास॥ ५५॥ 
इने भावनिके बढनकी, अहे छयु हद प्रमान | 
; पं ठगु भें परस्पर, सगुनसदित गुनवान ॥ ५६ ॥ 
ये हि भाव सु थंग् हैं, जंगी जातम सास | 


523 अंगी अंग शव एकता, सदा सबत सुखरास (,५७ ॥[ 42 
2७०७७७४७० 
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इमि एकता सुमाव जो, प्रनयो आतम आप | 

सोई संजम भाव है, आप रूपमें व्याप ॥ ५८ ॥ 

से जद्दिप तिह-ँ मेदकरि, है अनेक परकार । 

* तद्िप एक खरूप है, निरविकछप नयद्वार ॥ ५९ ॥ 

जैसे एकपना त्रिविधि, मधुर आमछौ तीत । 

झुरस खाद तब मिलत जब, निरविकलप रसमीत॥६०॥। 

तैसे सो संगम जद॒पि, रतनत्रयैं भेद । 

तदपि सुमाविक एकरस, एके गहे अखेद ॥ ६१ ॥ 

परदुरवनिसों मिन्न नित, प्रगट एक निजरूप । 

ताहि सु मुनिपद्‌ कह हुआ, शिवमग कहो अनुप ॥8२॥ 

सो शिवमगकों तीन विधि, परजैनयके द्वार । 

भाषतु हैं विवद्ारकरि, जाकी भेद अपार ॥ ६३१ ॥ 

अरु एकतासरूप जो, शिवमग बरनन कौन । 

दरवार्थिकनय द्वार, सो निदचे रसलीन ॥ ६४ ॥ 

जैते भेदविकर्प हैं, सो सब हैं विवहार । 

अर जो एक अमेदरस, सो निहये निरधार ॥ ६५ | 

ऐसो शिवमग जानिके, निज आतमदहवितहेत । 

है भवि घूंद करो गहन, जो अबाघ सुख देत ॥ ६६ ॥ । 
(१२) " 
छपव।.... | 

जिस सुनिक्रे नि, सुपरभेदविज्ञान विराजै ) 

,भज्ञानी तसु नाम, कही जिनवर मदाराजै ॥ 
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है 
२०४ भवचनसार । न 


म्भे्य 


ई 
है अपन >++ हब जा आअन अशननज्सभस्लललीरिनभलरल- 
|. सो परदहि पाय, राग विद्वेप मोह धरे । 
| विविध करमको बेघ, करत झपनो विकारकरि ॥ 
! विज चिदानंदके ज्ञान बिनु, युद्ध प्रिद्धपद नि ठरत । 
। से पारकीटके न्यायवत, नित सूतन बंधन बृदत॥ ६७॥ ' 
/ (१३) 
सर्वेधा-मापत्रिक 


जो मुनि आतमझञान हद जुत, सो पर दरवनिके जे थम) 
|| तिनमें मोदत दोत न करूँ, करत न राय मे दोष भरस ॥ 
| सो निनरुपमा्ि निहये यिर, दे इकाम संजमजुत संग । , 
सोई विविध फरम छय करिके, देहि मोखमय सममुस बेम६८ 
। दोढ़ा। 
|. इंदे भकार निरघार करि, माय शिवमय पे । 
। झुद्धपयोगमयी सुमुनि, गई छह क्षिवश्न ॥ ३९१ 
कवित-मामरिदझ १ 
3. जाके दिये मोदमिध्यामत, हे भवि पूर रे भरपूर । 
| फैसहुके न तने हुड सो सठ; ज्यों महि गे गोद पग भूर ॥ 
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जो फहु सत्न हे तउ वरमें, घरे न सरपा जतिदि फछूर । 
! ठाक्ी यदद उपदेश जफर जिमि, कूकरके मुखमार्हि कपूर ७० 

ताप जब इस फथन मथनको, सो सार भवि घरि उपयोग। | 
| सत्यक दरक्षय शानचरितयें, सुथिर होहु जुत शुद्धपयोग ॥ + 
7 ५3 निसई९५+++++ 9 प3३९०++++ 
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कविवसून्दावनविरचित- रेण्५ ६ 
पा | 
| वही सुमुनिषद छंद अनुपम, या्तें करें करमके रोग । | 
। ताकों गहो मिल्‍्यो यह औसर, जैसे नदी नाव संजोग ७१॥ | 
5३ * अधिदारान्तमंगड-दोदा रे 
| “पूरन मयो सुखद परम, शिवमग झुद्धसरूप । | 

के 


बंदों श्रीजिनदेवको, जो रृि कही अनूप ॥ ७२ ॥ 


| 
| 
! 

| इति भ्ीमत्कुन्दकुन्दाचायक्त परमागम भ्रीप्रवचनसारजीकी हंदाबन ) 
$ अग्रवाल काशीवासीकृतभाषाविप एकाग्ररूप मोक्षमार्कगा खरूप कथन 
न्‍ ऐसा आठवों अधिकार पूरा मया । पाप शुद्ध पूरनमासी सोमवार संबत्‌ 
१९०५। 
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इहँ ताई सै गाया २४५ अर भापाके छंद नवसे अठद्त्तर ५७८॥ 
| सो जयवंत दोहु । मंगलमस्तु । भौरस्तु 
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|[ २०६ प्रवचनसार । े ! 
। ओऑ नमः विदेम्पर ? दे पु | 


अथ नवमः शुभोपयोगरूपमुनिपदाधिकारः । 
मंगठाचरण-दोदा $ | 

ओजमिनवानी झुगुरु पद, बंदों शीस नवाय ! 
सकल विपन जाते मिंटें, मविक हद सुखदाय ॥ १ ॥ 
| 
। 
; 


६३+०००+क६ 
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जब बरनत झुभभावजुत, मुनि पदवीकी रीति । ; , 
अति मधि गुरु संछेपते, करो सुमवि एरतीवि ॥ २ ॥ 


(६.१३) 
दो विधिके मुनि द्वोदि इमि, कही निनागमर्माहई | 


जै सविशुद्धुपयोगजुत, सदा निरासव तेह । हे 

बाकी आसवसदित दे, शुम उपयोगी बेद ॥ ४॥ 
हुमिल्ा । 

|] जिनमारणमे मुत्रि दोय प्रकार, दिगंबररूप विराजत है। 

| इक शुद्ुपयोग विश्वुद्ध परे, जिनतें करमासव माजत है॥ 

[ 


। एक शुद्धउपयोगजुतत, इक शुभभगर्म जादिं ॥ ३॥॥ 


दुतिये शुम माव दया छु पं, तिमके करमास्रव छाजत है। : 
६ यह भाविक भेद सनातन्तें, जिनआगम या विधि गाजत है ॥ | 
सबही परदवेनित्तों भमता, तजिफ्रे मुनिक्नो अत धीर मो । ह 
| लि चंचल अंश्रकपाय उदे, न्दि जातम शुद्ध प्रकाश करे ॥ : 
|] मुनि शद्धपयोगिनिके दि, पुनि ले बरतें अनुराग भौं | 
ई (लि चन त्ते झुनि है कि नहीं, इमि पूछत शिष्य विनीत यौँ॥ 
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| स ,फविवरइन्दावनविरचित- २०७ | 
2, देहात... ० 
| याकी उत्तर प्रथमही, अंधारमतमाहिं । | 
| कहिं जाये हम हैं भविक, पुनि समुझो इहि ठाहिं॥७॥ | 
।] माघवी । ॥॥ 


दिन ध्मसरूप जबै प्रतवे, यह जातम आप अध्यातम ध्याता। 
तेब शुद्भुपपोगदशा गहिके, सो लहे निरवान सुखाम्त झ्याता ॥ | 
भर होत जहां शुभरूपपयोग, तहां सुरगादि विमी मिलि जाता। | 
यह आापुह्दि है अपने परिनामनिको, फल भोगनिदहार विधाता ॥ 
दोहा । 
.भुभपयोगसों और धुनि, शुद्धातम निजबम । 
तिनसों एक अरथ्विर्षें, है समवाय सुपम || ९ ॥ 
एकातमहीके विंपें, दोनों माव रहाहिं। 
* सार्ते दोनों भावको, घरम कही अ्तिमाहिं ॥ १० ॥ 
“याही नयदें हे भविक, शुभ उपयोगी साथ | 
- सैऊ मुनि हैं पे तिन्हें, आसव कमे उपाघ॥ ११ ॥ 
शुद्धपयोगीके नहीं, फरमालवको छेश | 
£ ते सब कमे विनाशिकै, होहिं शुद्ध सिद्धेश॥ १२ ॥ 
यद्द पहले अध्यायकी ग्यारहवी गायाका अनुवाद है, जो क्ि- 
प्रहके अध्याय में छप चुका हे (ए४्ठ २० में) अन्तर इतना ह कि, 
बहां छन्‍्द मत्तगयन्द था, यहाँ प्रत्येक चरणमे दो दो लघु ( निज, 
दब, अर, यह ) बाडकर नमापर, बना दिया दई । 
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२०८ अवचनसार,। 








! | 
| (३) । 
| रुपसवैया । 


जो मुनिके उर अंतरमाही, यद् परनति वरते सुनि भब्बे । 
आरहंतादि पंचगुरुपदर्मं, भगत उमय रंग रसतब्व ॥ 


। 
| तथा परम थागम उपदेशक, तिनसों वच्छडता विनु गब्बं | |! 
। 


से शुभरूप कहावत चरिये, ये चरनी जिनमनघर पच्थ ॥ | 
छप्पय । 
। जो परिगह परिहार, उमुनिमुद्राकों परे | 
| चै कपायके अंग, तामुके उदय छूगौरे ॥ 
तातें शुद्धलरूपमार्दि, थिरता नर्दि पावै । 
| तब पतन शुद्धलरूप, झुगुरुसों प्रीति पढ़ाबै ॥.“५, । 
अर जे झुद्धातमघरमके, उपदेशक तिनमे हरखि । 
। वर भक्ति मु सेवा प्रीतिशुत, बरतठु है मुनिमग परखि॥ १ ४॥  ), 
रह सोरदा । हे । 
तिस मुनिके यद जानु, इतनर्दि राग सु भंशकरि।..॥ 
पर दरवमिंमे माजु, है प्रद्ृति निहचचेपने || १५ ॥ । 
से शुद्धातमरूप, ताकी थिरतासों चलित | 
यो भापी जिनभूए, वह शुभभावचरित्रपर ॥ १६॥  * 
ऐच परमगुरुमादि, भयत सु सेवा यीति जहँ। ] 
से झुममंग केहराहि, झुभ उपयोगिनिके विहन || १७ ॥! । 


रा भव्य) ह॥ वत्य्ता। ३ गवै-अमिमाव?) ४ चर्या-दृत्ति। | 
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कविवस्न्दावनविरचित-- र्‌ ४2% 
(३) । 
 ,.. मनदरण । ै 

महामुनिराजनिकी वानीसेती श्रुति करे, कायासेती नुति ; 

॥ के महामोद मरी है । आवत विलोकि उठि सड़े होदि विने 
पारि, चाडे तब पीछे,चडे श्िप्यमाव घरी है ॥ तिनके : 
| शरीरमा्ि खेद काह भाँति देखे, ताको दूर फरै जथाजोग 

') विसतरी है। सराग चरित्रकी अवस्थामार्हि मुनिनिको, येती 

किया करियो निषेघ नाहिं करी है ॥ १८ ॥ 

दोद्दा। 

शुभ उपयोगी साधुको, ऐसो वरतन जोग । 

« शुरुपयोगी सुमुनि प्रति, जहँ आतमनिधिमोग ॥ १९ ॥ 

: जो श्रीमहामुनीशके, कहुँ उपसगेवशाय । 

"खेद होय तो सुभिर-हवित, वैयाइसि कराय || २० | 

- जाते खेद मिंटे बहुरि, सुथिर होय परिनाम | 

तब शुद्धातम तत्त्वको, ध्यांवं मुनि अभिराम ॥ २१ ॥ 

शुद्धातमके छामतें, रहित ज्ु मिथ्यातीय । 

. " ताक़ी सेबादिक सकल, यहां निषेध करीय ॥ २२ ॥ 

(४) + 
अत्तगयन्द ॥ 

सम्यकदरशन ज्ञान दशा, उपदेश करें भविको भवतारी । 

शिष्य गहैं पुनि फोपहि, ताहि, मछी विधिंसों घरमामृतघारी ॥ 
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श्रीमिनदेवक़े पूजनको, उपदेश करें महिमा विसतारी । । 
है बह रीति सरागदशामहँ, इंद सुनिंदनिकों हितकारी॥ररे) $ 
। दोहा । 
शुर्भुपयोगीके परम, वीतरागता भाव दर | 
ता तिनके यह किया, द्ोत नाहि दरसाव॥ २४ ॥. ६. 


के 
४ 


“70: 6&32«4 «4९: 


चारि प्रकारके संघ मुनीशकी, ताको करे उपकार विरुयाता ॥ 
आपने संजमको रखिके, निहंचे सबके खुखदायक तात्ता । 
या विधि जो बरते मुनि सो, परघान सरागदशामहँ आतारं५ 
दोदद ९ 
आवक अर पुनि आविका, मुनि अरजिका प्रमाव । , 
येह चारों संघके, स्थामी घुम्ननि सयाव ॥ २६,॥ 
शुद्घातमअनुभूतिके, भे साधक चहुसेग । 
ता नित रच्छा करे, इनकी सुयुद्चि उमंग || २७ ॥ | ह 


७4+ क्रेटसा<+++०++%३०: 


>कन्यईसम 


(५) । 
सत्तययद्‌ । 
| जागहूँ जीव विरोध लहै नहिं, त्ताविषिसों नितद्दी विधि शाप । 

।$ 
ई$ 
+ 
| 
] 


,००५+ेटगनशसन+. 


| वैयाइत्तादिक किया, जा विधि बने उदार । ; 
. ताही विधिसों करत हैं; ते साय जनगार ॥ २८ ॥ | ै 
| हिंसा दोष बचायके, अपनो संजम राख । हु 
रु संधानुप्रदर्म रे, सो अधान मुनि भाख ॥ २९ ॥| ई 
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| । हा ऋषिवर्‌बन्दावनविरचित- २११ 
7 डे 
(६) 
न ४  करवित्त-मात्रिक), .. ई 
मुनि और मुनिगिकि कारन, वैयावरत करंनके हेत। ॥ 
है के 


हह़ें झाबको वापक हो फरि, उधमवान द्वोय चरतेत ॥ 
ह । वो सो मुनि न होय यह जानो, है वह श्रावक सुविधि समेत । 


< 


सपमनउ 


.] जार्क वह अर॑सजुत मारंग, आवकघरममार्दि छवि देत ॥३०॥ ३ 
का कुडालया १ | 
ते जे केई सुमुनि, गे सराग चरित्त । ईद 
*£ + ते परलुनिको खेद रुखि, ठानो वैयाइस ॥| ५ 
| बने वैयाइृत्त तंद्ं, विज संजम राखो ।  ई 
रू ; परी फरो सहाय; जथा जिनशुतिम भाखों ॥ ही 
$ परकाया सविरोध, किया गृहमध्य कराते । ४. 
| परनिकरीं सुपद बचाय, उचित परहितकृत ताते॥ ३१.॥ । 
ं (७) हे] 
|| :-: माषदी। ., हे 
जिनशासनके अनुसार घरें रत, जे मुनिराय तथा 'गृहवासी । 
। दिन उपकार करो सु दया घरिज््यागि हिये फरकी अमिलासी॥ 
!' रदिभॉवि किये जदि जो तुमको, शुमकते बेचे कछु तो नहिं हांसी | 
रीविसंरागचरित्र्िय 22209 जिनिंदभकासी ॥३२॥ |] 

दर 


"3 


« ॥मनहरण 


१ है फाह मुनिको जो रोगों विधित देखो, - तथा सख्त 


४८६६० «0>-- 
++-२२२५००७३०८-६६०५-.५०५- 
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री शाकारे बेछे थे दुख हक पर सेफ जो दुच्चित है। तक क्रह मोंतिफ़ी परी- / 
# पहके जोगसेती, कायम कलेश कद भुनिश्ठे कुचित है ॥ + 
( त्हां तुम आपनी भकतिफे भ्रमान मुनि, ताफ़ी वैयाइत्ति ! 
|! भादि करो जो उचित है। जाते वह साथ निरपाप होय / 
4 हंदावन, सहजसमायमें भराप जो सैचित है॥ शश्था | 
| (९) हे 
। रोगी मुनि अथवा अचारज सुपूज गुरु, तया बाल वृद्ध £ 
| मुनि ऐसे भेद बरनी। तिनकी सद्दाय सेवा जादि द्वेत मुनि- 

निड़ी, लौकिक जनहसों सुरंमापन करनी ॥ जागें ठिय | 
| साधनके खेदकों विछेद्‌ दोष, ऐसे झुग भावनिसों वानीको 
! उचरनी। सराग आनंदमें अर्निंद इंद विधि यह, झुपरोप- 2 
ई$ कारी बुधि भवोदधितरनी ॥| ३४॥ ] 
ई$ “(१० ) है | ] 
। यह जो अगस्त रागरूप आचरन कट्दो, वैयाबृत आदि ॥ 
| सो तो बड़ोई धरम है। सनिमंडरोमे यह गौनरूंप राजे 
[ | 


0 न ्ट 


जात, 'तहां रागमाव मंद रहत नरम है ॥ आवक थुनीतक्रे 

बड़ोई » वादे तहां उतक्रि्ट सुख्यता परम है । 
चाहीकरि परंपरा पाप सो परम सुख, 

रे 


है निदचे बखानी अति | 
[ यम ना मरम है ॥ रा कह. 35 > | 
)( ( 


$ 3 कचित्‌-कहीं। ३ नित्खरूप आत्मा। 
एप ५5% ननििओ # 


लिए नकद पर 
यु 


ई कविवरबृन्दावनविरचित- २१३, 


् 
मर कल लक की रत मप्र रजत टलज कक हद अल मत क 58 ३ मील कक जन और मकर 
* (११) । 
कवित्त । रु 
यह प्रशस्र जो रागभाव सो, वस्तु विशेष जो पात्रविधान । | 
तिनको जोग पायकरि सोई, फू विपरीत फ़लत पहिचान ॥ ६ 
ज्यों कृषि सम विविध घरनी तहूँ, अविधि धरनिमहँ बीज बुवान | |! 
सो विपरीत फठत फुछ निहचे, कारन सम कारज परमान३६ £ 
(१२) 
मनेहरण । 

छद्मख्र बुद्धीने जो आपनी उकतिद्दीसों, देव गुरु 
*घमीदि प्रदार॒थ थापे है। व्रत नेम ध्यानाध्येन दानादि बखाने 
। तहां, तामें जो सुरत होय प्रीति करि व्यापे है ॥ तासों मोख- 
५ पद तो सरवथा न पावै ,पै, उपावे पुन्यरूप भावबीज यों 
है अलापे है। ताफ़ो फल मोगे देव मानुष शरीर घरि, फेरि सो 
4 जगतदीम ते तीनों तप है॥ ३७॥ 
रे कवित्त ( ३१ मात्रा )। 
| बीतराग सरवश्नदेवकरि, जो भाषित है वस्तुविधान । 
| देवधर्म गुरु अंथ पदारथ, तिनमें जो प्रतीति रुचिवानु ॥ 
५ सो शुमरागमाव हंदावन, निश्चय्सों कीजो सरधान | 


हा 


|] ताको फल साच्छात पुन्य है, परंपरा दे है शिवथान ॥[३८॥ 
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४३ .. दोदा ! 
| गे महि मवि बूंद अब, अनेकांतकों सने । 
६9. भर फरि, शुभपयोग आाचने ॥ ३९॥ 


2 हो हू 


$ 
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ई २१४ अवचनसार । ! 
रे 
। ताकी फ़छ साच्छात ठहि, पुन्यकूप सुखईद । | 
परंपरासों मोखपद, पैंदे जावेंदकंद || ४० ॥ | 
(१३) । 
र् मनदरण । । ८ 
शुद्ध परमातम पदारथकों जाने नार्हि, ऐसे जे अज्ञानी ( 
$ जीव जग बस्ाने हैं । जाफे उर विषय कपाय मूरि भरि | 
| रहो, ऐसे जगजंतकी जे गुहकरि माने हैं ॥ तिन्हें भक्ति | 


>> 


आवसेती सेंवें अति प्रीति घारि, आहारादि दान दे हरप 
हिय आने हैं। त्ताको फल भोर्गे सो कुदेव कुमनुष होय, 
। रुढें जय जालमें सो मूर्ख जयाने हैं ॥ ४१ ॥ 
[ 


आतमीक ज्ञान पीतराग भाव जाक़े नार्हि, तथा बाकी 
कथा हू न रुंचे रेच मरी है । मिथ्यामत माते वित विपयक्ष- 
पाय राते, ऐसेको जो गुरू मानि सेवे प्रीति धरी है. ॥ जाहा- 

? रादि दान दे अपघान पद माने विज, जाने मंढ़ सही भोद्ि $ 
|] 

५ 


<६++++ननर€6++++२ेार५८८६६+६ ५ 


| यही निसतरी है । दोनों कर्म भार भरे कैसे भवतिधु तरें, 
$ पाथरकी नाव कहूँ पानीमादि वरी है ॥ १२ ॥ 

( १४) 

$ . इंद्विनिके मोगभाव विषय कहायैं और, क्रोघादिक भाव ३ 

मै से कपायकूप बरनी । इन्हें सर्व सिद्धांत पाप ही सथन क्री, ॥। । 
ई ठ्था इन्हें धरे सोऊ पापी उर घरनी ॥| ऐसे याप मारकरि 

मर जे पुरुष ते छु,-भक्तनिको कैसे निसतारें निरबरनी | * 
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ध्् 
। 


; कविवरदृन्दावनविरचित-- र्श्५ । 
| आपुन तरेंगे औ न तीरेंगे सु मक्तनिको, दोनों पाप भार भरे |; 
ई भोग पाप करनी ॥ ४३ ॥ | ४ 
। दोद्ा । ) 
है... विषय कृपायी जीवको, गुरुकरि सेये भीत । ई 
| उत्तम फल उपजै नहीं, यह दिढ़ कर परतीत ॥ ४४ ॥ || 
९३ ४५ 
हे (१५) ] 
| मत्तगयद ॥ है 
4 जो सब पाप किया तजिके, सब धर्मविर्ष समता बिसतारैं। £ 
ई ज्ञान गुनादि संबै गुनको, जो अराघत साथत हैं श्रुतिद्वरें ॥ 

| हिं. सोई शिवमारंगके, वर सेवनहार मुनीश उदररें। 

आपू तर भविको भव तारदिं, पावन पूज्य मिकोकमझारें॥ ४७॥ |] 
[ (१६) | 
रे मनहृरण । 
| अश्युभोपयोग जो विमोह रागदोप भाव, तासतें रहित । 
$ होहि भुनी निरगेथ है। झुद्ध उपयोगकी दशा केई रमें | 
![ » शुभ उपयोगी मर्थ विवह्यर मंथ है ॥ तेई भव्य जीव | 


केई, 
निक्ो तरें हैं मवोदधितें, आयु शिवरूप पुन्यरूप पूज पंथ 
है। तिनदीकी भक्तितैं मबिक शुभथान रहें, ऐसे चित चेत 
हुंद' भापी जैनअंथ है॥ ०६ ॥ 

(१७) 

माघवी । 
तिद्दि कारनतैं गुन उत्तममाजन, श्रीमुनिको जब आवत देखो। 
तब ही खड़े रहिके, पद वंदि पदांचु जकी दिशि पेखो॥ 


| प्र स६६+०+००2२-२३३३+»++9-+६९७५०००५२२-६६+०+* >24% 


बीज जलिलस जल लननस5 ० 
०+5ल्‍546०००००१:७:८ 


कक 2 ५० महल ध् 
न अब 
| ना विशेषजिक्षी ड््ह्ि मात न सदीब फ विन: दि विः शेसो सो )! 
उपदेश जिने; को जाः बी न | कि 
असको ज ने यही, धिः गं बर्ते चहः हर सरेखो 
4 | वि स्। । चहुसंप ४ ४, * 


$ 
| (१८) | 
| ै॥ 
| मनहरण रे 
; सह रहे “रे सटे होग सनदुस जार | 
| पल के हिके। गो करिके २ २०. पसों शाहये 
। भार अः ५ हा दे 
बन, पाादियों पोलिये उप का 
है बह हे कीजे विनयतों, हाथ बोर 282 ॥; 
खत जे वा गुनापिक् 5९ 
| अतिसीसरीति गहिक्े ॥ ४८ || पं बह यह | 
। (१९) | 
| जे बल ४ छपय। कि 
| आह संजम तप शान बाद हि ॥ 
हि भा देलि, रू 'रिि हैं पुन | 
/.. “| होय समयुस 3503 ! 
! चजाय, आदर निरय/ ३) । | 
| रे क विगत खो ० 8... 
|! हे यह कह उमा करिवो जोग है। ॥ 
| जि हा है॥४९॥ | 
| वि किम परे, न्क अमनामात्त | ! 
२0७--०००...ज. "दी है भा्ू॥ ५० | रे 


न्भे्य्प 


६; 


श्द अवचनतार । , 


रह नल 


६६५०++डे 


*क्रस्सा& 


रे 
तो तिनके उरमार्हि मिव्यात,-पयोग लसे छखि लेहु सयाने । ' 
है यह चारितम्रष्ट सुनी, अनरीति चढ़े जतिरीति व जाने ५४ $ 


दोहा 
विनय भगत तो उचित है, बड़े गुनिनिकी पूंद । 
हीन गुनिनिको बंदरतें, चारित होत निकंद ॥ ७५५ ॥॥ 
(२४ ) 
कवैत्त-मा््रिक । 

जद्दिप जिनसिद्धांत सूत्रकरि, जानत है निहचै सब वस्त । 
जरू फपाय उपशमकरि जो सुनि, करत तपलया अधिक प्रश्स्त॥ 
जो न तने छाकिक जनसंगति, तो न होय वह शुनि परशस। 
संगरेंगर्त भंग होय मत, यातें तनिय कुसुंगत रस्त ॥ ५६ ॥ 


दोद्द। 
जैसे अगरिनि मिलापत्ैं, शीतल जल है गे । 
तैसे प्राय कुर्संगकी, होय मलिन झ्ुम कर्म ॥ ५७ | 
तातें तजो कुछुंग मुनि, जो चाहो कुशलात । 
बसो सुसंगत सुमुनिके, जुतविदेक दिनरात [| ५८ ॥ 
कही छुसंगतकी कथा, बहुत भाँति श्रुतिमार्दि । $ 
विषम गरेंढ सम त्यागि तिहि, चलो सुसंगति छा्दि ॥५९॥ # 
(२५) 
निर्मे डुमिला । 
थे महाव्रतथारक हो करे, जो इंद्धि भाँति करे करनी । 
उरते इस लीकिक रीतिविए, करे बैदेक जोतिके मंतेरनी ॥ 


१ दिप | २ वैयक। ३ वज्योतिष। » मत्रविया। 
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कविवरृन्दावनविरचित- २१९ १ 


टन 


६६4०+ब्क्स्समसलन>>नम 
हा ढ 


हू छौकिक नाम मुनी कहिये, परिश्रष्ट दशा तिसकी वरनी | 


| सपसंजमसंजुत दोय तऊ, न तरे भवंसागर दुस्तरनी ॥ ६० ॥ 
दोदा। ै 
।॒ लौकिकजनमन मोदके, जेते विविध विधान। ( 
| तिनमें वरंते छगनजुत, सो लोकिक मुनि जान) ६१ ॥ | 
$ ताकी संगतिको तर्जाई, उत्तम मुनि परवीन । ः 
| लें संगति दोपं, सलनन होय मलीन ॥ ६२॥ |] 
$ (२६ ) 
। छ्षय। । 


तिस कारन मुनिको कुसंग, तजिकै यह चहियत । 
निज गुनके समतूल होहि, कै अधिक सु महियत (१) ॥ | 
तिन मुनिकी सतसंगमाहिं, तुम बसी निरंतर । ' 
जो सब दुखतें मुक्ति दशा, चाहो अमिजंतर | | 7! 
समगुन भुनिकी सतसंगतें, होय सुगुनरच्छा परम । 
गुनबृद्ध मुनिनिकी संगतें, बढ़े सुमुन आतमघरम ॥ ६१ ॥ 


। 
॥ 


क्र3६6+०++न् मर 


स्‍्ललज कि: 


००८ 
व्नन< 


)>++रेट 


दोद्या 
जलमें शीतल गुन निरखि, ताकी रच्छाहेत । 
शीत भौनके कोनमें, राखहिं सबुध सचेत ॥ ६४ ॥ 
यह समान गुनकी सुखद, संगति भाषी मीत | 
अब भाषों गुनअधिकके, सतसंगतिकी रीत ॥ ६५ ॥| 
जैसे बरफ कपूर पुनि, शीत भादि संजोग । ह 
होत नीर गुन शीत अति, यह गुन अधिक नियोग॥६६॥ 
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[ २२० ह प्रवचनसार 
| डकाव्य-( मात्रा २४ ) | 
[ ते ले मुनि महामोस/-सुख़के अमिठाखी ( । 


3 


६(+>«म्पके 


आम 
परड<* 


तिनकी यद्द उपदेश, सुखद दै झतिकी सासी ॥ 

तजि कुसेग सरवथा, सुपर चले चुधातम। 

बसो संदा सतसंगमादि, साथो शुद्धातम ॥ ६७ ॥ 

मनदूरध ९ 

प्रथम दुशा शुभ उपयोगसेती डठपत्न जो प्रडृत्ति हंद 
ताक़ो जंग्ीकार है । पीछेसों सु संजमझ्ी उतकिष्टताई-- 
करि, परम दशाको अवधारों बुद्धिधार है ॥ पाछें सर्वे 
| वस्तुकी मकाशिनी फेवलशाना-नन्‍्दमई झाखती जवसखा जो 

अपार है। ताफ़ोी सरवथा पाय अपने अतिद्री सुस, तामे 
सीन होहु यद्द पूरो अधिकार दे ॥ ६८ ॥ 

पर साधवी । ॥ 

|| तिस फारनतें समध्ञाय कहों, सुनि इंदनिकों सतर्संगति कीजे। ] 
$ अपने शुतके जे समान तथा, प्रधान सुनीनिकी संग गहीजे॥ £ 
॥ जदिचादत ही सप हुःखनिको सय, तो यह सीख छु सीस घरीने। । 
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( नित बात फरो सतर्संयतिमार्ि,कुसंगरतिको सु जलेजलि दीजे६९ |] 
| दोहा । | 
] ज्यों जुग मुकता सम॑ मिख्त, फोमत होत महाव।.. | 
. 


तमों सम सतसंगत मिल्त, बढ़त सुगुद अमान [[७० ॥ ६ 
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ज्यों पारस संजोगते, छोह कनक द्वै जाय । 

गरके अमिय सम गुनधरत, उत्तम संगति पाय [| ७१॥ 
जैसे लोहा काठ संग, पहुँचे सागर पार । 

 तैंसे अधिक गुनीनि संग, गुन लह्टिं तर्जाह विकार ॥७२॥ 
ज्यों मल्यागिरिक वबिंपें, वावन चंदन जान । 

परसि पौन तसु और तरु, चंदन होंदिं महान ॥ ७३ ॥ 
तो सत्तसंगति जोगतें, मिटे सकछ अपराध । ) 
खुगुन पाय शिवमग चछै, पावै पद निरुपाध ॥ ७४ ॥ 
देख कुसंगति पायके, होर्हिं छुजन सविकार । 
अगिनि-जोग जिमि जरू गरम, चंदन होत जँगार|॥७५)॥ / 
छोर जगत जन पोषिके, करत वीजैदुति गात | 

सोई जहिमुख परत ही, हाराहल है जात ॥ ७६ ॥ 


4 


हे 
4 


>> न्क्ष 


ता्तें बहुत कहों कह्दा, जे ज्ञाता परवीन । । 
से थोरेहीम लखहिं, संग रंगकी बीन || ७७ ॥॥ : 
दुशैनको उपदेश यह, निष्फल ऐसे जात । ! 


पाथर परको मारियो, चोखो तीर नसात ॥ ७८॥ 
ताप निजहित हेतकी, गहन करहिं बुधिषार । 

हँस पान पैयकी करत, जिमि तजि वारिविकार | ७९॥ | 
यो मत चितर्म जानियो, मुनिकहें यह उपदेश | । 
आवकको तो नहिं कश्यो, मूछ अंथर्मे लेश |] ८० ॥ ैढ 


व विष । ३ अस्त । ह पदन-हवा। ४दूघ। ५ बिजली « 





जैसी धाति[7४६.दूघ । 
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अनिके मिप्र सबको कक्षो, स्याय रीति निरदाह 

जिहि मगर तप पण घर, प्रजा चठे तिट्दि राह॥८१॥ 
ऐसे जानि हिये सदा, जितआगम अनुकूल । 

करो आचरन हे भविक, करम जे ज्यों तू ॥ ८१ ॥ 
परम पुम्पके उद्यतें, मिल्यो सुधाट सुजोग । 

स्व न थूक मवि हंद यद, नदी नाव संजोग ॥८३॥ 
सफर अंथफो मंभके, पेथ कहो यद सार । 

कुंदकुंद गुरुदेव सो, मोदि करो मय पार ॥ ८९ ॥ 
जयवबंदी बरतें सदा, औसरबश उदार । 

जिन भाध्यी यह मुकतिमग, श्रीमत प्रवचनसार ॥ ८५॥) 
यह मुनि शुभ आचारको, पूर्ण मयो अधिकार । 
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६ सो जयबंतो दोहु जग, रविशश्चिकी उनिदार॥ ८६॥ | 
| मंगठकारी जगत गुरु, शुद्ध सिद्ध भरदंत । | 
[ सो याद्दी मरते किये, सकछ करमको अंत ॥ ८७ ॥ 

॥ ते परम पुनीत यह, मिनश्वासन सुखफंद | | 
। बृंदाघन सेव सदा, दायक सदजानंद ॥ ८८ ॥ ! 
| | 
। | 


६++-मरे 


बन 


स्कक्् 


! 
| 
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१) २ 
। अधथ पथ्चरल्तल्वखरूपो लिख्यते) 
| संगलाचरण । दोहा । | 
, > ऊ 

६ पेंच परमपद वंदिके, पंचरतनको रूप। ह 
| गाया जरथ विलोक्कि, छिखों सुखद रसकूप ॥ ८९॥ ;| 
' मानो इस सिद्धांतके, एई पांचों रक्त | 


मुकुटसरूप विराजहीं, उर घरिये जुत जत्न ॥ ९० ॥ 
अनेकांत मगवंतमत, ताको जुत् संक्षेप । ह 
दरसावत हैं रतन यह, नय प्रमान निक्षेप ॥ ९१॥ 
ओऔर यही संसार थिति, मोक्षस्थिति विरतंत । 

प्रगट करत हैं ताइत, होहु सदा जयबंत ॥ ९२ ॥ 
पंचरतनको नाम जब, सुनो भविक अमिराम । 

उर सरथा दिढ़ धारिके, वेगि लहदो शिवधाम || ९३ ॥ 


ब्म्जे् 
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<६€< 


बल 


व 


ही छप्पय 

$ भथम तत्त्व संसार, मोक्ष दूजो पुनि जानो । 
4 मोक्षतत्लसाधक तथैव, साधन उर आनो ॥ 
[ सर्वेमनोरथ सुखद/--थान शिप्यनिकों वरनी | 
) शास्श्रवणको छाभ, घरित भवसागर तरनी ॥ 


पदुसान रे 


3 यह पंचरतन इस अंथ्रम, सकल अंथ मथिके घरे | 
६ ईंदावन जोनमस्ा करे, सो भव त्रि शिवतिय वर ॥९शा 


श्र २२४ प्रवचनसार । 


(१) 


छप्पय । 
जो मुनिमुद्रा घारि, अब अजयारथ पकरी । 
जया गोह यदि भूमि, तथा हारिलने छकरी ॥ 
जो हम निश्यय किया, सोइ है तत्त्त जथारथ | 
इसि हठसों एकांत, गदहे वर्णित परमारथ [| + 
सो भमै अगामीकालमे, पेंचपरावत्तेन करत ! 
दुखफल अनंत भोगत सदा, कबहुँ न भवसतागर तरत ॥९५॥ 
द्ोद्ा । 


मिथ्याबुद्धि विकारतें, जें जन जज्ञ अतीव ) 


१३८० अर 
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। अजथारथ ही तत्त्व गद्दि, हठजुत रहत सद्ीव ॥ ९६ ॥ | 
+ जदिप सनिसद्रा धर, तदिप सुति न्िं सोय । 

॥। सोई संख्त तत्त्व है, इद्ां व संशय कोय ॥ ९७ ॥ । 
4 ताकी फल परिपू्णे दुख, पंच पराजतरूप | ही 
| भमै अनेते काल जग, यों भाषी जिनमूए || ९८ ॥ 

4 और कोइ संसार नहिं, संछत मिथ्यामाव ( 

| जिन जीवनिके होय सो, संेवतत्व कदाव | ९० ॥ .# 
है बप (१२) | 

-दंढ़क ॥ 

| मिथ्या अचार टार्रिके जथार्थ तत्त्व घारिके, विवेक दीय | 
ई वारिके खरुप जो निहारई। प्रशांत भाव पायके विश्वद्धता | 
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अमे भवावली ते सोई उतावली, सोई मुनीशको पदस्थ 
पूर्णता सुसारई। यही सु मोखतत्त है त्रिलोक्म महत्त है, 
सोई दयानिधान भव्य बुंदको उघारई ॥ १०० ॥ 
. दोद्दा। 
जो परदरवनि त्याग्िके, हैं स्वरूपमें लीन । 
सोई जीवनमुक्त है, मोक्षतत्त्व परवीन ॥ १०१॥ 
(३) 
मनहरण । 
सम्यक प्रकार जो पदारथकी जानतु है, आपा पर भेद 
मिन्न अनेकांत करिके ।ईद्विनिके विषम न पागे औ' परिमह, 
पिशाच दोनों भांति रिन्हें त्यागे धीर घरिके || सहज स्वरू- | 
परम ही छीन सुखसैन मानो, करम कपाटकोी उधारे जोर 


भरिके । ताहीकी जिनिंद मुक्तताधक बखानतु हैं, सोई । 
शुद्ध साथ ताहि बंदों भर हरिके ॥ १०२ ॥ 
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दोहा $ ई, 

ऐसे सुपरविवेकजुत, रूस शुद्ध जे साथ । | 

॥ मोखतलसाधक सोई, वर्जित सकल उपाध || १०३॥ | 
$ (४) ५ 
मरदरण ९ ई 


नानक लसतरिल लव 


शुद्ध बीतरागता सुभावम जु लीन शिव,-साथक अमन )| 
+ सोई भुनिपद्धारी हैं । ताही सु विशुद्ू उपयोगीके दरश 
शान, भाषी है जथारयपनेसों विसतारी है ॥ फेर ताही शुद्ध हु 
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| मोखमारमी मुनीशदीके, निराबाध मोखकी थवस्या जवि- [ 
।॒ कारी है। सोई सिद्धदशार्म विराने आानानंदकेद, निरद्वंद | 
एूंद शाहि वंदना हमारी है ॥ १०४ ॥ 
दोहा। 
मोक्षतखसाधन यही, शुब्युपयोगी साथ । 
सकल्मनोरथपिद्वित्रद, झुद्ध सिद्ध निरयाय कं १०५ ॥ 


कि 


० 


2:६६ की 


2९+००ननटे 


(५) ॥॥ 
छप्पथ । |] 
जो यह शासन भछीमोंति, जे सवि प्रानी । । 
आवक मुनि आचार, जासुमधि सुगुरु बखानी ॥ 
से थोरे ही कालमार्दि, झुद्धातम पावे । | 
द्वादशांगकी सारमूत, जो तत्त कहावै ॥ + 


877 62220 2067 


मुनि कुंदुकुंद जयबंत जिन, यह परमागम प्रगट किय | 

$ हँदावनको मव उद्थिएें, दे अयलेब उघार लिय ॥ १०६॥ 
! द्वादशांगशुतिसिधु, मथन करि रतन निक्राप्ता । 

| सुपरभेदविज्ञान, झुद्ध चारित्र प्कास्ता ॥ 

सो इस प्रवचनसारमाहिं, गुरु दरनन कीना ! 

4 अध्यातमफों मूछ, रुखहिं अनुमदी प्रवीना ॥ 

| झुनि इृंदकुंदछृत मूल जु सु, अमृतचेंद टीका करी । 

६ पथ हप्राजने वचनिका, रची अध्यातमर्सभरी ॥ १०७॥ 
| सो पछततर पराकृतकी शायामादि, झुंदकुंदस्‍्वामी 
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३ 
नी स्थादवादकी निशानी / 


| रची प्रथचनस्तार है। अध्यातमवानी स्थादवादकी निशानी 
' जात, सुपरप्रकाशबोष होत निरघार है ॥ निकट-नसुमव्य- 
| हीके भावमौनमादिं याकी, दीपशिखा जौ सगै मोह 
, अंघकार है। छुझ्य पर मोख जौ अशुरुप शक्रयश्रिएद, 
इंदावन होत अनुक्रम भव पार हैं ॥ १०८ ॥ 
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। अथ कविव्यवस्था लिख्यते। 

3 छ्षय 

| अगरबाल कुछ गोल, गोत बूंदावन घरमी । 

। भरमचंद जमु पिता, शितावो माता परमी ॥ 

। तिन निजमतिमित बाल, ख्याऊ सम छंद बनाये | 

| काशीनगरमैशार, सुपरहितदेत सुमाये ॥ 

५ प्रिय उदयराज उपगारते; अब रचना पूरन मई। 

३ दीनाविक सोधि सुधारियो, जे सजन समरसमई ॥ १०५९ ॥|- 
| मसनदरण + 


८२< 


, पाराणसी आरा ताके बीच बसे वारा सुरसरिके किनारा 
| तह्मां जनम हमारा है। ठर अड्ताल माघ सेत चोदै सोम 
$ पुष्य, कन्या रुम्न भानुअंक्ष सत्ताइस घारा है ॥ साठेमा्हि 
| काशी आये तहां सतसंग पाये, जेनधरममर्म रूद्दि भभे साव 
६ दर है। सैछी सुखदाई भाई काशीनाथ जादि जहां, £ 

अध्यातमवानीकी जखंड बह घारा है ॥| ११० ॥ की 
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है! 
* शर्ट - प्रवचनत्तार । | 
|; 
ई छ्प्पय। | 
[६ प्रथम आदृतरास, दया मेपि चित छामे । ! 
3). सेठी श्रीसुखलालजीयतों, आनि मिलाये ॥ हर 
|| तिनपे ओजिनधर्ममम, हमने पहिचाने । 


पोछे बकसूछाल मिले, मोदि मित्र सयाने ॥ 
अवलोके नाटकत्रयी पुनि, औरहु अंथ अनेक जब । 
हब कविताईपर रुचि बढ़ी, रचो छंद भवि ईद अब ॥१ १ १॥ 
सम्बत विक्रमभूप, ठारसो त्रेशठमा्ी । 
यह सच बानक बन्यो, मिली सत्संगतिछादी ॥| 
तब श्रीमवचनसार, प्रन्थकों छंद बनावों । 
यही भाश्व 5र रही, जातुर्तें निजनिधि पावों ॥ 
तब छंद रची पुरव करी, चित न रुची तब पुनि रची | 
सोऊ न रुची तब अब रची, सनेकांत रससों मची ॥११२॥ 
अय भन्यपरिसम्राप्तिमेगछ । 
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दोद्दा ह। 
बैंदों श्रीतरवज्ञ जो, निराबरन निरदोप । 
विप्नदरन मंगलकरन, मनवांछित सुख योष-॥ १११ ॥| 
पंचपरमगुठुको नमो, उर धरि परम सनेह । है 
मवदधितें मबि हंदको, पार उत्तारत तेह ॥ ११० ॥ 
जिनवानी मिनप्मको, दंदों बारंबार । 
जिस मसाद्ते पाहये, ज्ञानानंद अपार ॥ ११५॥ . 
१ यह दोदा छेदशतकर्मे भी है । 


रपररकतभ 
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६... प्र तालस्सन<र 
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|... सजनसों कर जोरके, करों वीनती मीत । | 
[ झूल चूक सब सोधिके, शुद्ध कीनियों रीत ॥ ११६॥ # 
। गम हीनाधिक निरसि, मूलग्रंथको देखि । । 
| शुद्ध कीजियो सुजनजन, बाल्ुद्धि मम पेलि ॥ ११७॥ + 
४ यह मुनि शुभचारित्रको, पूण भयो अधिकार | ! 
/ सो जयवंत रहो सदा, शशि सूरज उनिहार ॥ ११८॥ | 
९ मककसका ५ 
|. अथ कविवंशावली लिख्यते। रु 
| क्राव्य (२४ मात्रा ) | 
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मार्मशीर्ष गत दोय, और पेद्रह अनुमानों । 


|] नारायन विच चंद्र, जानि औ सतरह जानो ॥| ( 
4 इसी बीच हरिवंश, लाल वाबा गृह जाये । ई 
$ नाम सहारुसाह, साहजूके कहलाये॥ ११९ ॥ ं 
| बाबा हीरानंद्साह, सुंद्र खुत तिनके । 

पंच पुत्र धनपर्म,-वान गुनजुत थे इनके ॥ कं [ 
| अथमे राजाराम, बबा फिर अमैराज सुतु । | 
$  उदयराज उत्तम खुमाव, आनंदमूर्ति गुनु॥ १२०.॥ 
| भोजराज जौ नोगराज पुनि, कहे जानिये | ई॒ 
६ इन वितु लम काशी, निवास अस सुखद मानिय ॥ | 
| जब बावा ख़ुशहाल,-चंद सुतका सुनु रमन । 


5 


सवितिल हु # बँदों तिन चरनन ॥ १२१ ॥ 


टू 
जे 
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। 
डर २३० प्रवचनसार । 





दुदा हमारे छालतीय, कुछ औगुन संडित । | 
3. तिन सुत मो पितु धमचंद, सब शुभजसमंडिंतर ॥ 

| तिनको दास कद्दाय, माम मो हंदावन है । | 
4. शक आत औ'दोय, पुत्र मोकों यह जन दे ॥ १२२ ॥ / 
| महावीर है आत नाम, सो छोटा जानो | | 
$  ज्येष्ठ पुत्रको नाम, अजित इमि करि परमानों ॥ । 
|; मगसिर सित तिथि तेरस, काक्लीमे तय जानो । | 
| 


विक्रमाव्द गत सतरहसे, नव विदित सु मानो ॥१२३॥ 
मो' रूप सुत दे शिखरचंद, सुंदर छत ज्येप्रफो । 
इमि परिषादी जानिये, कप्चो नाम छघु अेष्ठकी ॥ 
पदडी । 
संबत चौरानूम सु आय । जारेंतें परमेप्टीसद्वाय ॥ 
| अध्यातमरंग पगे पवीन। कवितामें मन निशियौस छीन१२४ 
| सज्ञनता गुनगरुषे गंभीर । कुछ अम्रवारू सु विज्ञार धीर ॥ 
! ते सम उपगारी प्रथम परम । सौदे सरघानी विगत भर्म१२७ | 
| 
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रबप्रसाद कुछ अग्रवाल । जैनी जाती छुधि है विशाल ॥ 
सोऊ भोषे उपकार कीन । छखि मूल चूक सो शोध दीन १२६. 


छपय 
॥। सीताराम धुनीत तात, जसु मात हलासो । । 
| ज्ञाव लमेचू जैनघर्म, कुछ विद्ित प्रकासो ॥॥| 


१ इन दो तुझे दो! ३ मान्ाये किक । 
दी प्रतियोर्म साधा है दे. कोड यह छत्द दोनो 


र 





४ 





संशोधनपत्च 
५ प्रथम अधिकार--प४ १ में मेगठाचरणके जो छह पथ हैं, वे भाषा 
बचनिका कर्ता पंडित देमराजजीके हैं । परन्तु उनकी संख्या प्रथकू नह 
छगाई गई है. ' 
चौथा भधिकार--इस अध्यायके भारेगडे दोहकी संप्या श१, 
नहीं की गई है । इस ठिये अन्तर्म उन्दोंकी संख्या १२४ हुई हूँ; 3५ 
१२५ सर्मशना चाहिये | 
छठा अधिकार--४४ १३६ के माधर्ी छत्दपर (८) का तम्न 
रहना चाहिये और दूसेर पृष्ठ १३८ के मत्तगयन्द छर्दपर (६३) -के 
अम्बर होना चाहिये “| इनके सुघारलेनेसे अधिकारके अन्तकी गाधाक 
| अम्बर (५४) के स्थोर्र्म ( ५६ ) हो जावेगा । हि 
सातवां अधिकार--प्र॑मक्ते हैडिंगम सप्तमोश्यारितराधिकारः 
स्थानर्म सप्तमश्चारित्राधिकार: पढ़ना चाहिये | पृष्ठ १७३ # , 'सावढिंग 
झीपकपर गाधाका नम्बर नहीं दे; सो (५) द्वोगा चाहिये। ५४ १७! 
मे (५) के स्पान में (६)' प्रष्ठ १७५ में (६) के स्थान (४-८) १४७६ 
(७) के स्थानमें (९) और (८) के स्थानमें (१०-११) कर ढेगा चाहिये 
'. अन्यान्व-न्में सम्पूण गाथाओओड्ो संस्या २०५ दियी/है; परे 
* उसमें एककी मूल है । दिसावसे २७४ ही दोते हैं । हेमराजज़ी१ 
वचनिक्म भी २७४ ही गाधा हैं । .इसी प्रकार छन्दोंकी संख्याका है! 
.. जो ११६२ बतछाया है, उसमें भी १३ काफई है| द्विताव से ११ 
, होना चाहिये ] करहटकी ग्रतिम अन्तके अध्याय १० नम्मरसेंकी भू 
* रह गई है, और अन्तके ३ शोकोंपर नम्बर नहीं हैं, कुछ ११७५ 
पीठिकाके ६८ छन्दे अंडय करनेसे ११०७ छन्द रहते हूँ, जो १०६ 


से १३ हक ॥ है * अध्यायेक्र अन्त दी हुई गाधाउंस्या ते 
एन्टसस्याका जोड़ भी बराबर नहीं निठता है; परन्तु वह अस्तर्मू से 
हो नाता है । मं , न 









